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कक शिका पौधों तथा पशुओं की संरचनात्मक एवं कार्य करने वाली इकाई 
है। चकि वनस्पति जीव-रसायन विशान पौधों में होने वाले रासायनिक 
क्रियाओं का अध्ययन है, ग्रतः पौधों के कोशिकाओं की रचना तथा कार्य के बारे 
गञानना अनिवाय है। 
.. कोशिकाओं के विभिन्न भाग : पौधों के कोशिकाश्रों को तीन मुख्य भागों 
ँँटा गया है : (7) कोशिका मित्ति, (2) प्रोटोप्लाज्म, (3) वेकुओल । इनके पूर्ण 
: निम्न हैं 
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|. कोशिका भित्ति (८. कशी)--यह कोशिकाशञ्रों का सबसे बाहरी भाग है 
श कि ग्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रहती है तथा अध प्रवेश्य ($श0आ ७९- 
५००0) प्रकृति की होती है जिसके कारण पोटोप्लाज्म कोशिका मित्ति के बाहर प्रवेश 
कर पाती । इसके तीन भाग होते हैं (१) प्राथमिक मित्ति, (२) मध्य लैमेला (३) 
यक मित्ति । प्राथमिक मित्ति (?2087797ए छ०!|) अधिकांश रूप से सेल्युलोज 
कुछ पेक्टिक पदार्थ से तथा मध्य लेमेला (70700]6 ]977०]9) अधिकतर पेक्टिक 
तक एवं प्रोटीन से बना है | 
रासायनिक संरचना (((४८४7४८४ (:0777054709)--कोशिका मभित्ति की 
_उयनिक संरचना के सम्बन्ध में अमी तक अ्रत्यन्त कम शान हो सका है। तो भी 
ज्रपदी, जा सकता है कि पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा कुछ अन्य यौगिकों 


२ / वनस्पति जीव-रसायन 


के मिश्रण से बना है, जो कि कोशिका की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है । निम्न पदार्थ 


कोशिका भित्ति वी संरचना में भाग लेते हैं : 
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पादप कोशिका भित्ति में जो पेक्टिक पदार्थ पाये जाते हैं, वे निम्न है ;-- 
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[, सेल्युलोज ((८००५०) 


7. सामान्य सेल्युलोज ( १०४४७), ॥एए०० 07 [५०८ (:९।प०४९ | हि 
उस सेल्युलोज को कहते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म द्वारा सर्व प्रथम बनता है तथा जिसने। | 
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अन्य प्रकार के सेल्युलोज का निर्माण होता है। यह श्वेत आद्रताग्राही (7757 पु ३० 









पादप कोशिका / ३. 


2705८०]20) पदार्थ है जो क्रि 6 से 72 प्रतिशत जल शोपित करता है, परन्तु 700"(: 
तापक्रम पर इस जल को खो बैठता है । जत्र इसे जल के साथ दबाव के अंतर्गत 200(: 
' पर गर्म किया जाता है. तो यह बिना नष्ट हुये पूर्णरूप से घुल जाता है । सामान्य 
* सेल्युलोज साधारण विलायकों (50]ए८॥॥9) में अधुलनशील परंठ अमीनिकल क्यूपरिक 
आक्साइट (०९) या जिन्क कलोराइड (27 (॥,) में घुलनशील है । सांद्र गन्धक 
के अ्रम्ल (2707०. 77,50,) में यह धीरे धीरे घुलता है, जो कि इसे पहले डेक्सट्रिन 
(१८5४7४४) में तत्नश्चात्‌ ग्लूकोज में बदल देता है । इस घोल को जब जल से तनु 
. (0८) किया जाता है तो एक जिलेटिन प्रकृति का अवक्षेप प्राम्त होता है, जो कि 
. आयोडीन के साथ नीला रंग देता है | इस सेल्युलोज को जब एसिंटिक एनहाइड्राइड 
तथा सांद्र गन्धक के अम्ल या साइटेज (०४४७४०) एनन्‍्जाइम द्वारा जलीय विश्लेषित 
किया जाता है तो सेल्युत्रिश्ोज में बदल जाता है जो कछि अंत में ग्लूकोज़ में जलीय 


विश्लेषित (॥70[075८) कर जाता है । 
..रूई का रेशा ((.0/00 7097०)--सामान्य सेल्युलोज का यह सब से उत्तम 


उदाहरण है जो कि प्रकृति में पाया जाता है | अमेरिका के रुई में करीच्र 97% 
सामान्य सेल्युलोजं, 8%, जल तथा 7% अन्य पदार्थ जैसे मोम (०४), गोंद 
(0पाए) तथा पेक्टोज संतत ([0०07ए०४ए०) पाया जाता है । 

(2-3) हाइड्रों तथा आक्सी सेल्युलोज़ (न्एता0 ४४१ (05ए८शप- 
]050)--ये वे सेल्युलोज हैं जो कि सामान्य सेल्युलोज के जलीय विश्लेषण (]7ए- 
- 65079»9) से प्राप्त होता है । ये कोशिका भित्ति में सामान्य सेल्युलोज़ के साथ 
पाया जाता है । हाइड्रोसेल्युलोज् सामान्य सेल्युलोज़ के श्रांशिक जलीय विश्लेषण 
(22779 ]7070|ए०5) द्वारा बनता है जिसमें सक्रिय कार्शनिल वर्ग (3०[ए८ 
८४४9०79] ९7०घ७) रहता है तथा विभिन्न कार्बनिक रंगों (07८७) को शोषित करने 
की क्षमता प्रदर्शित करता है। इसका सूत्र 0,, 77,, ०,, है तथा रेशे के ही 
रूप में रहता है । इसे पाउडर के रूप में बनाया जा सकता है तथा आयोडीन के 
साथ यह नीला रंग देता है। आक्सी सेल्युलोज्ञ सामान्य सेल्युलोज के विभिन्न 
आक्सीकारंक अभिकर्ताओं (050/#9798 28०7७) की क्रियाश्रों द्वारा प्राप्त होता है । 
इसमें झम्लीय गुण होता है, तथा यह फेहलिंग घोल को अवकरित (7८0८९) कर 
देती है | इसमें भी सक्रिय का्बोनिक वर्ग पाया जाता है । 

.. (4)यौगिक सेल्युलोज (८077०००० (०॥ए०५०)--बौगिक सेल्युलोज् 
वे हैं जिनमें सेल्युलोज़् के साथ सेल्युलोज़द्दीन (700०८पणो०४८) पदार्थ जुड़े रहते 
हैं! कोशिका मित्ति में लिगनो तेल्युलोज़ (870 ००००५०) यौगिक सेल्युलोज़ के 
रूप में बहुत ही सामान्य है । लकड़ी, जूट, घाद तथा भूये का यह मुख्य अवयव हे । 
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लिगनो सेल्युलोज़ में लिगनिन तथा सेल्युलोज्न के बन्धन के संबन्ध में अ्रभी कुछ निश्चित 
नहीं हो सका है, यद्पि कुछ लोगों का अनुमान है कि ये दोनों रासायनिक रूप में तथा 
कुछ लोगों का मत है कि ये भौतिक रुप में बँधे हैं । 

लिगनिन (.4877)--कोशिका भित्ति में यह सेल्युलोज़ के साथ पाया जाता 
है | लिगनिन में मिथाइल (7००५)); मिथाक्सिल ( 77८८7०5ए ); फार्मिल 
(907777]) तथा एसिटिल (2८८५)) वर्ग पाया जाता है | इसमें काबन की मात्रा 
सेल्युलोज की अ्रपेज्ञा अधिक होती है। भिन्न-भिन्न खोतों से प्रात लिगनिन एक दूसरे 
से मिथाक्सिल तथा एसिटिल की मात्रा में भिन्न होते हैं | कुछ लोगों का यह अनुमान 
है कि लिगनिन का निर्माण पेक्निटन पदार्थ से होता है, तथा पेक्टिन का निर्माण 
स्मिथ (97707) के अनुसार शकंरा (5०2०४) से होता है तथा पेक्टिन हेमी 
सेल्युलोज और अंत में लिगनिन में परिवर्तित हो जाता है । 

50227->२2९८४->नुशगर-९०९।|७७०४८-> ९४० (०॥ए००४९८. 

(५) हेमी सेल्युलोज ([4०:०४-८८००४०)--हैमी सेल्युलोज कोशिका मित्ति 
की सेल्युलोजहीन ()ं४००८८!]००४०) बहु शकरीय (?0]7 ४०८८००४४००) अवयव 
है । चूँकि यह सेल्युलोज की रासायनिक संरचना से काफी मिलता-जुलता है तथा 
इसके निर्माण के मध्य का यौगिक है इसलिए इसे हेमी सेल्युलोज कहते हैं | बहुत 
से आविष्कारों के अन्वेषणों से यह पता लगा है कि हेमी सेल्युलोज़ में पोली 
सेक्रोजेज के अतिरिक्त यूरोनिक अम्ल ( पणा० 20००0 ) भी पाया जाता है। 
अधिकतर ग्लूकूरोनिक अम्ल ( 0]0८०7707० 22८०१ ) तथा कुछ मेनुरोनिक 
श्रम्ल ( १/५॥0प7०77८ 2८० ) यूरोनिक अम्ल के रूप में पाया जाता है | इन 

_अम्लों में एक सिरे पर फार्मलडिहाइड मूलक (7#077720०7ए१96 420८») तथा 
दूसरे सिरे पर कार्बाक्सिल वर्ग (2&००5ए] 27००७) जुड़ा रहता है । 


जय सेल्युलोज़ का जलीय विश्लेषण गम तथा तनु खनिज अम्लों द्वारा: 

आसानी से होता है तथा तनु क्ञार के घोल में घुलनशील. है। जब इसका जलीय 
विश्लेषण किया जाता है तो अरैबिनोज्ञ (॥909॥705०), जाइलोज्न (5ए05०), 
गैलेक्टोज़ (224८००६८) तथा मेनोज्ञ ()/०705८) शकरा प्राप्त होता है, जिससे 
पता लगता है कि ये सकरायें हेमी सेल्युलोज़ में अरेबन ( 7०००7), जाइलन 
(ह5एणश)), गेलेक्टन (5980०४00) तथा मेनन (१(५॥७7०॥) पोली सेकराइड के 
रूप में रहते हैं | इन सभी में पेन्टोजन्स हेमी सेल्युलोज्ञ अधिक पाया जाता है । 
।[, सुबेरिन तथा क्यूटिन (9प९४॥ 200 (०४४) 


यह शब्द उन पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जिसके कारण कोशिका 
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- भित्ति से जल ग्रवेश नहीं कर पाता, श्रर्थात्‌ मित्ति में अपार गम्यता ( 79&परा6- 
बह 2० 2097 ) का गुण आ जाता है। चूँकि ये पदार्थ सेल्युलोज़ तथा वसीय या मोम के. ! 
। प्रकृति के पदार्थों के रसायनिक संयोग से बने हैं, इसलिए इन्हें एडिपो सेल्युलोज 
। (8090 ८८!००४८) या क्यूटो सेल्युलोज् ((०० ८८|००५८) मी कहा जाता है । 
ये पदार्थ पानी में तथा वसीय विलेयकों ( ४007 50]ए८४५$ ) में अघुलनशील हैं, कद 
तथा सांद्र गंधक के अम्ल (207८. #7,50,) से अग्रमावित रहते हैं, परन्तु नाइट्रिक.. 
व क्रोमिक अग्ल द्वारा तुरन्त आवसीकृत (०50/2८) तथा गर्म क्ञारीय घोल में घुल 
७ - जाते हैं। इन्हें वला अमिरंजकों ( (४४ 5:४॥705 ) जैसे सुदान ॥7] (55१४४ 77) 
या स्कालेंट लाल (5८४7]८: 7८0) से अ्मिरंजक किया जा सकता है । 
गा. पेक्टिक पदार्थ (2८८०८ $79७४६॥70०८७) 
पेक्टिक पदार्थ सेल्युलोज तथा म्यूसिलेज़ ()र्धप४]926) योगिकों से मिलकर 
बना है, जो कि कोशिका मित्ति में पाया जाता है। अधिकांश रूप में यह फलों के 
पैरेन काइमेट्स ऊतियों (?7०० ८7ए72/0प7७ ४55०८७) में पाया जाता है, 
जेसे--सेब, नाशपाती, गाजर, चोकन्द्र इत्यादि | पेक्टिक पदाथ्थे मुरब्बा ( 27) 2 
हैं. (०. तथा फलों के संरक्षण (९7८६८:ए५४०7॥ ) में महत्वपूर्ण भाग लेता है । / आओ 
4 5 ओऔ कोशिका मभित्ति के अन्य अवयवों की अपेक्षा पेक्टिक पदार्थ अस्थिर ६ 
(००४:४८) है । जब इन्हें अम्ल या छ्वार से उपाचारित करते हैं तो इनमें उपस्थित 
बन्ध (7:22८७) हट जाते हैं । पौधों में इन पदार्थों का निर्माण उस समय अधिक 
होता दे, जत्र कि पौधों में उपापचय (77८:200]8707) तथा बृद्धि अपनी चरम सीमा 
पर रहती है । पेक्टिक यौगिक मिन्न-मिन्न संगठन ( ००४77०आ४07) के होते हैं, 


परन्तु मुख्य अवयव निम्न हैं-- 
हद (7) गेलेक्ट्रोनिक अम्ल (52/2८४५४0720 2९००१)--४७४७०० 64 ६० 84% 
(2) गेलेक्टोज़ (59]20८056) 
७. ५ 00 (3) अरैबिनोज़ (2)4977056) 3300६ 3 5 [07 56% 
(4) मिथाइल एलकोहल (४८४7) 2४९0॥0!) हे 


(7-2) पेक्टिक अम्ल तथा पेक्टेट (?८लां८ बल॑त .80 ?८८७४८)-- 
सभी पेक्टिक पदार्थ पेक्टिक श्रम्ल से प्राप्त होते हैं । मिन्न-मिन्न स्रोतों से प्राप्त पेक्टिक 
अम्लों में गेलेक्ट्रोनिक अम्ल, गैलेक्टोज़ तथा अरैबिनोज़ की मात्रा मिन्न-मिन्‍न होती 
है । एक सूत्र के अनुसार गेलेक्ट्रोनिक अम्ल का चार श्रशु तथा गेलेक्गोज व 
हरा अरेबिनोज के एक-एक श्र॒णु जब मिलते हैं तो छे वलय (7728) का पेक्टिक अम्ल 

क्‍ बनता है । कुछ पदार्थों में अरैबिनोज तथा गैलेक्ट्रोनिंक अम्ल के क्रशः एक तथा चार 
पा श्रगु के संयोग से यह श्रम्ल बनता है । पेक्टिक अम्ल पानी में थोड़ा ही घुलनशील 
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है| यह ज्ञार से संयोग करके घुलनशील पेक्टेट तथा कज्ञारीय मृदा (252॥7० 
८०४४) के धातु से संयोग करके अघुलनशील पेक्टेट बनाता है, जिसमें कैल्शियम 
पेक्टेट अधिक पाया जाता है तथा मध्य लैमेला का यह अधिकांश भाग है | 
पेक्टिक »म्ल अधिक पके हुये तथा सड़ने वाले फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है । 

(3) पेक्टोज (?८०७०४८)--वे पेक्टिक पदार्थ जो कि पानी में अथुलनशील 
हैं, पेक्टोज कहलाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जब्र॒ फल पकने लगता है तो 
पेक्टोज एनन्‍्जाइम के द्वारा पेड्िटन में बदल जाता है, जो कि पानी में घुलनशील है। 
मुख्य पेक्टोज दो हैं-- 

(2) प्रोटोवेक्िटिन (27000796८७॥) 
(७) पेक्टिनोजेन (?2९८४॥॥४०2०7) 

(2) पेक्टिन (?८८४७)-यह पेक्टिक अम्ल का मिथाइल ईरटर (०5६८४) 
है | पेक्टिम के निम्न गुण हैं: 

(7) गनी में घुलनशील होता है । 

(2) एल्कोहल द्वारा अवक्षेगित किया जा सकता है | 

(3) इधका मणिभिकरण ((४ए५४[॥26) नहीं किया जा सकता | 

(4) कुछ वेजशानिकों के अनुसार इसका सूत्र ०,,7५4 (0, है। 

(५) यह कोशिका मित्ति के प्राथमिक तथा द्वितीयक भाग में पाया जाता है। 

(6) इसमें जेली (०9) बनाने का गुण होता है । 

(7) अधिक गर्म करने से इसका जेली बनाने का गुण नष्ठ हो जाता है| 

प्रोटोप्लाज्प (2707099877)-:प्रोटोप्लाज्म कोशिकाशरों का जीवित भाग 
है जो कि कोशिका भित्ति द्वारा घिरा रहता है। इसमें प्रोीगयीन, वसा, घुले खनिज 
पदार्थ तथा कुछ अन्य पदार्थ पाये जाते हैं। यह कलिल (८०॥०५४/]) प्रकृति का 
होता है, जिसके कारण इसमें अमिरंजन (5087/72) तथा अधिशोषण (30507- 
(0०) गुण था जाता है । 

जीवित प्रोटोप्लाज्म को विश्लेषित (॥02ए3८) नहीं किया जा सकता क्योंकि 
जब इसे किसी भी विधि से विश्लेषित किया जाता है तो यह जीव रहित हो जाता है | 
प्रोटोप्लाज्म को केवल मुतक अवस्था में ही विश्लेषित किया जा सकता है। इसमें 
8० से 9० प्रतिशत तक पानी तथा आाक़ी कार्बनिक तथा अकार्यनिक यौगिक रहता 
है । प्रोटोग्लाज्म के सुख भार के आधार पर अकाअनिक पदार्थ $ से 7 पति- 
शत तक रहता है जिसमें मुख्य रूप से 0४2, €, ०३, (५ तथा ४८ के 0], 70५ 
60, व ८03 पाया जाता है। कार्चनिंक अवयवों में खासतौर से प्रोटीन कारों 
हाइट्रेट तथा वसीय पदार्थ पाया जाता है । ग्रोडेप्लाज्म में नाइट्रोजनमय पदार्थ 





















पादप कोशिका / ७ 


| 4० से 5० प्रतिशत तथा कार्रोहाइड्रेट व बसा प्रत्येक सूखे भार के आधार पर 72 से 
दी. 4 प्रतिशत तक पाया जाता है | इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण संघटन (0:2%- 
। 7054007) का होता है । प्रोटोप्लाज्म चार भागों से मिल कर बना है--(7) साय- 
टोप्लाज्म (८ए४०0.9877), (2) न्यूक्लियस (०८८५५), (3) प्लास्टिड (2|9500), 
(4) माइयेकांड्रिया (१(६(0०७०7००॥१9) | प्रोटोप्लाज्म के अन्य गुण निम्न हैं-- 
(7) प्रोटोप्लाज्म श्यान (४व४८०८७) तथा श्लैष्मिक (5#79) होता है । 
$ 


(2) इसमें संलाग ((0/725707) का गुण पाया जाता है । 
(3) यह पानी से भारी होता है। 









। (4) यह पत्वास्थ (४३४००) होता है तथा गम करने पर स्क॑ंदित ((048प- 
9/८) हो जाता है। 
कु ($) यह कलिल (८०!070) प्रकृति का होता है । हर 
| (6). यह पानी में अमिश्र॒य॒ ([7732८06) है । 
। (7) योटोप्लाज्म में प्रत्यास्थ (39500), छ़ुता (शिडांता7), विस्तार- 
णीयता ( >ंऋटाओज।ए ) तथा अंतर्गहण ( ॥णाओछध00 ) का गुग पाया. 
७ सायदोप्लाञ्म ((7८००)३४7)--प्रोगोप्लाज्य कायह भाग न्यूक्तियस के; शा 
गा चारों ओर रहता है। साययेप्लाज्म के कार्य के बारे में अभी ठीक से लोगों को शात 
नहीं हुआ है । इसका रासायनिक तथा भौतिक शुण्ण प्रोटोप्लाज्म का सबसे अधिक 
। तरल पदार्थ है। इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है: 
| (7) एक्टोप्लास्ट (2८/09750) 
। (2) टोनोप्लास्ट ('070]2980 
। (3) एन्‍्डोप्लास्म (2700995॥7) 
ह ॥/०८८ ६८७ 
हा 5 व्व्व्क्ल- के &0270,/2/457 
। ; ८८०/२०/७४८.457 
( 70//0,/2८457 
र 


€/८20,/2/,45// ५4८८०0८८ 


चित्र १-पादप कोशिका ह 
कोशिका मित्ति के पश्चात्‌ जो शिल्‍्ली रहती है उसे एक्टोप्लास्ट तथा वैकु- 
झोल के ऊपर की मिल्‍्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन दोनों भिल्नियों के मध्य में 









आय 








कक 


्‌ ॥ है 


जय, " 
.. छा 


पप्कः 
03७. - 
कर इक 


्४४7१89...:::2288. /०८4/2% प>..ध ह्ष है. > 














का * 2-50 2: 77 | 
# न आता जता रे 
लॉ 


८: / वनस्पति जीव-रसायन 


जो पदार्थ भरा रहता है, उसे एन्डोप्लाज्म कहते हैं। जब कोई पदार्थ बाहर से 
श्रन्दर या रसधानी (५४८००।८) से बाहर जाता है तो वह सायटोप्लाज्म से होकर 
जाता है | बर्नार्ड ( 3८८7४४0 ) का यह अनुमान कि सायटोप्लाज्म में विधटन 
उपचयन (0९४(४प८४४९ 77९८200597) होता है । कुछ वेशानिकों ने यह बताया 
कि बहुत-सी क्रोशिकाएँ एक दूसरे से पतले धागे के समान साथटोप्लाज्म पदार्थ से 
जुड़ी रहती हैं, जिसके द्वारा पदार्थों का आदान-प्रदान होता है, इसे प्लास्मोडेस्मा 
(?]49577030०5779) कहते हैं । 

यह कलिल ((०00) के प्रकृति का होता है । सायटोप्लाज्म का अधिकांश 
भाग प्रोटीन से बना है। इसके अतिरिक्त इसमें फास्फोलाइपिड (?॥0५200॥70) 
तथा कुछ लोगों के मतानुसार घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स तथा अकाबंनिक आयन 
( [70729770८ 4078 ) पाये जाते हैं | इसमें उपापचयक उत्पाद ( )/6400॥0 
?7000०८ ) भी प्राया जाता है। कुछ वेशानिक्रों ने यह निरीक्षण किया है कि 
इसमें हे ४ (२50 'िणटा2८८ 0८0) पाया जाता है । 


__> 2 [8 
ठ ह ही ठ कि लक ठ तल, ०८,45//02/35,0/5 
शिि्कक ा टू रा हर 
2 ०7.2. 


*'_ल्टात्डडी 


चित्र २--ज्ञास्मोडेस्म द्वारा कोशिकाओं का सम्बन्ध 


->्यूक्लियस (एंप८८०४ )--यह प्रोटोप्लाज्म का मुख्य भाग है जिसमें 
प्रजनन ( रि८(700!४८४०४ ) तथा कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। 
यह गोले अ्रथवा दीघंइत्तजीय ( ८(॥७४००॥ | ) आकार का होता है। न्यूक्लियस 
का ऊपरी भाग एक मिक्षी का होता है, जिसके अन्दर गाढ़ा द्रव मरा रहता है इसे 
न्यूक्लियस सार (7८८०५ 599) या कैरियोलिम्फ ( ((४79०७४7|०४ ) कहते हैं | 
इसमें न्यूक्लियों प्रोगीन ( 'रंप८/८० ?7002४ ) सायटोप्लाज्म की अपेक्षा काफी 
अधिक पाया जाता है जोकि क्रोमोजोम्स ( ०0॥४7077050772८5 ) में रहता है | 
न्यूक्लियस में न्यूक्लियो प्रोटीन दो पदार्थों के रसायनिक संयोग से बनता है : 

7. न्यूक्लियिक अम्ल (रघ८०८९ 20८०); 2. प्रोटीन । * 
न्यूक्लियस में न्यूक्लियिक अम्ल श्रधिकतर [)08 के रूप में रहता है। 
अधिकांश रिर८ तथा ॥2)32 न्यूक्लियो प्रोयीन के रूप में रहते हैं । कुछ वैज्ञा- 
निकों का यह अनुमान है कि क्रोमोजोम्स में पाये जाने वाले जीन (2८०८५) 
न्यूक्लियिक अस्‍्लों या न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं, तथा [))0/ न्यूक्लियस व ९४ 





>* 


कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है । 





पादप कोशिका / ६. 


सायटोप्लाज्म में पाया जाता है । बर्नार्ड (3८77270) तथा अन्य लोगों का यह अनु- 
मान है कि न्यूक्लियस में रचनात्मक उपापचयन ((०0057पटत/ए९ 776400!8प7 
होता है | यह उपापचयन बहुत से एन्जाइम्स के द्वारा होता है जो कि न्यूक्लियस में 
पाया जाता है । न्यूक्लियस का व्यास $ ७ से 2; # तक का होता है | 

न्यूक्लियस के सूखे भार का 7०% प्रोटीन, 3% लाइपिडें, करीब 7०%. 
[7२2 तथा » से 5% शशरर का रहता है। इसमें आक्सीकरण करने वाले 
एन्जाइम्स नहीं पाये जाते | 

प्लेस्टिड (?/95४0)--ये प्रोगोप्लाज्म के वे अंग हैं जो कि सायटोप्लाज्म 
के प्रकृति के होते हैं तथा कुछ प्रकार के शरीर क्रियात्मक (?2#9ए४००४[०४) कार्य 
करते हैं | प्लेस्टिड हरे पौधों के समी कोशिकाश्रों में पाया जाता है। इसमें कुछ: 


प्रकार के पिगमेंट पाये जाते हैं, जिनके कारण पौधों में रंग उत्पन्न हो जाता है । 


ये तीन प्रकार के होते हैं । 
(7) हरिम कणक या कलोरोप्लास्ट ((॥]070]2५0) 
(2) रज्ञ कणक या क्रोमोप्लास्ट ((70770.9850) 
(3) श्वेत कणक या लिउकोप्लास्ट'(,९:८८०.।०७/) 


हरिम कणुक ((४]070/95)--श्समें पर्ण हरिम ((४0:097श7) 
पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका रज्ज हरा रहता है। यह अधिकतर उन 
कोशिकाश्रों में पाया जाता है जिन पर छूर्य की किरणं पड़ती रहती हैं | ये सायटो- 
प्लाज्म के परिधि (?८४७०7८॥४७)]) भाग में मुख्य रूप से पाये जाते हैं | कोशिकाओं 
में इनकी संख्या मिन्न-मिन्न होती है जोकि हरिम कणक के आकार के ऊपर निर्भर 
करती है । कोशिकाओं में जितने ही छोटे आकार के हरिम कणुक होंगे उतनी ही 
उनकी संख्या अधिक होगी । प्रीस्टले तथा इविन ने 7907 में यह बताया कि पर्ण 
हरिम कणक के परिधि वलय (?८४७०॥०४ £778) में ही पाई जाती है जिसे 
इन लोगों ने दो प्रकार के जीवों में देखा । 

जकले (2.77०) ने 7926 में यह बताया कि हरिम कणक सायटोप्लाज्मिक 
पदार्थ से बना होता है जिसके मध्य में रसघानी (४०८००।८) रहता है इसमें छोटे- 
छोटे रिक्त स्थान (?07० 504८०) रहते हैं जिनका सम्बन्ध रसधानी तथा हरिम कणक 
के बाहर उपस्थित सायटोप्लाज्म से रहता है। हरिम कणक के सायदोप्लाज्मिक 
पदार्थ में ही चारों तरफ बराबर पर्ण हरिम बिखरा रहता है | रसधानी (५४८००]८) 
में स्टार्च पाया जाता है। ऊँचे जाति वाले पौधों की कोशिकाश्रों में हरिम कणकः 
की संख्या विखंडन (95507) प्रक्रम द्वारा बढ़ती है। इस प्लास्टिड के द्वारा पौधों.में 
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सूखे भार के आधार पर इसमें करीत्र 50% प्रोटीन, 35% लाइपिड तथा 


। “7% पिगमेंट पाया जाता है। इसमें ।९)४७ तथा ॥970/ दोनों ही पाया 
जाता है । 





20४/0707.857 
चित्र ३--क्लीरोज्ञास्ट 


रज्ध कणक ((707707/857)--यह वह प्लास्व्डि है जिसमें लाल, पीला, 


या नारख्जी रज्ञ का विगमेंठ पाया ज्ञाता है। रज्ञ कणक अधिकतर फूलों के पंसड़ियों 


तथा पके फलों में पाया जाता है | ये हरिम कणुक् अथवा श्वेत कणुक से उत्पन्न 


होते हैं । अभी तक इनके शरीर क्रियात्मक (2॥ए४०0027०2)) कार्य के सम्बन्ध में 
कुछ भी मालूम नहीं हो सका है । द 

श्वेत कणक (,2५८०.।७४४)--श्वेत कणक उन प्लास्टिडों को कहते हैं जो 
सफेद रघ्ज के होते हैं, तथा अधिकतर उन अंगों में पाये जाते हैँ जिन पर प्रकाश 
नहीं पड़ता । श्वेत कण॒क में स्टार्च अधिक होता है तथा हरिम कणक से अधिक ठोस 
होता है । इसमें रंजक द्रव्य (0००0०४४/2 772०7) निर्माण करने की चछुमता 
होती है | श्वेत कणक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें घुलनशील कार्बो- 
हाइड्रेट से स्टार्च कण बनाने की क्षमता होती है, जो पादक कोशिकाश्रों में 
उपस्थित रहती है | यह गुण पशुओं में नहीं पाया जाता, क्‍योंकि उनमें श्वेत कणुक 
नहीं होता। पौधों के भिन्न अवस्थाओं पर श्वेत कणक अन्य कणकों में बदल 
जाती है । 


(2709४) (7[060॥7 2) 
[,6७८००7/४४ ---+-+--+-+२१०070][2948 ---> 70770 450 


भाइटोकांड्रिया (४६0०7070708 07 (.४07000058076०४)--ये छुड़ 
(700) के आकार के होते हैं तथा सायटोप्लाज्म में पाये जाते हैं। कुछ वेशानिकों 
ने यह बताया कि माइटोकांड्रिया आकारिकीय (7707770]027८4) दृष्टिकोण से 
न्यूक्लियस के समान होते हैं | शरीर क्रिया के शाताओं का यह अनुमान है कि 
'माइयेकांड्रिया के ऊपरी सतह पर संश्लेषण (597707०9५5) तथा जल्लीय विश्लेषण 
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: विघटन (॥ए१70ए0० १०९४४१५७07) के प्रक्रम होते हैं। मार्सटन (१४४5:07) 
«<. ने 7923 में यह बताया कि इसमें प्रोटियोलाइटिक (?#060!ए00०) एन्जाइम्स 
. “पाये जाते हैं, जिनके कारण कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है। हानिद्ध 
(म्र०777४६) वा पेद्री (2९४४०) ने 7927 में कुछ बीजों के अंकुरण के प्रक्रम का 
अध्ययन किया तथा यह बताया कि अंकुरण के समय विखंडन (7१58077) प्रक्रम 
द्वारा माइटोकांड्रिया की संख्या स्कुटेललम (5८एा८एा) में बढ़ जाती है जो कि 
.  एपीथीलियल (८०४८॥०॥४) कोशिकाओं से निकल कर एन्‍्डोस्पम (०0008]06777) 
» में प्रवेश करती है। एन्डोस्पर्म में स्टार्च पाया जाता है जिसे माइटोकांड्रिया में उप- 
' . स्थित एन्‍्जाइस घुलनशील अवस्था में कर देती हैं । इसके अतिरिक्त और बहुत से 
.. एन्जाइस्स पाये जाते हैं जो कि कब चक्र में भाग लेते हैं। ॥)शय-८ए(०८४४०॥९ 
- #तपटला३5० तथा 7'शर-८ए/०८०४४०४6७  #०्तैपटा३8९ दोनों एन्जाइम्स 
'माइटोकांड्रिया में उपस्थित रहते हैं। इसके सूखे भार का 4०% प्रोटीन, 25 % 
-फास्मोलाइपिड तथा 5% 'शिर/ रहता है । 
रसधानी (५५४८००८ )-सायटोप्लाज्म के बढ़ जाने के कारण तथा 
:॥ उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रातिक्रियाओं के कारण उत्न्न गैस के 
“ कासण बहुत से छोटे-छोटे रिक्त स्थान उसन्न हो जाते हैं जिसमें पानी 
तथा पानी में घुलनशील पदार्थ भर जाता है जिन्हें रसधानी (५४८८०८) 
. कहते हैं। जब कोशिका का आकार बढ़ने लगता है तो ये छोटे-छोटे रसधानी 
. मिल कर बढ़े आकार का रसधानी बना लेता है। रसधानी में निम्न पदार्थ पाये 
जाते हैं: 
(7) पानी--यह करीब 98 प्रतिशत तक पाया जाता हे । 
(2) अकार्बनिक्त लवण (॥707294/0 6/205)--रसघानी में ४०, *, 
)[2 तथा (० अधिकांश रूप में पाया जाता है । 
हि (3) कार्बोहाइड्रेट ((८400०7797४/०)- झ्समें इच्चु शकरा ((.2व6 552०7) 
.. भाल्टोज, ग्लूकोज, ऋ््‌ क्टोज, डेक्सट्रिन तथा इनुलिन कार्त्रोहाइड्रेट के रूप में पाया 
जाता है । 
(4) नाइट्रोजनमय यौगिक (7702०7008 (007770००:१5)--श्में 
.. प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एमाइड, प्रोट्श्रोजेज तथा पेप्टोन्स मुख्य हैँ । 
(5) एल्जाइम्स (302977०5)--रसधानी में पाये जाने वाले एल्जाइम्स 
/ में डायस्टेज (088798०), इनवर्टेज (77०:४७5०), लाइपेज़ ([4048०), इनुलेज 
(70[98८) वथा प्रोव्योलाइटिक एन्जाइम्स मुख्य हे । द 
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(6) कार्बनिक अम्ल (072970 “2००5)--यह स्वतन्त्र तथा संयुक्त दोनों 
रूपों में पाया जाता है। आक्मैलिक (0592॥0), मैलिक (7४॥८), सायद्रिक 
(०६४0), यर्टरक (४४970), टैेनिक (४०77०), एसिटिक (३८८४०) तथा 
फार्मिक (80770) अ्रम्ल रसधानी में मुख्य रूप से पाया जाता है । 

(7) गैस (595)--रसघानी में कुछ गैस भी पाया जाता है जिसमें आक्सी- 
जन तथा कार्त्नन डाई आक्साइड मुख्य हैं । द 

कभी-कभी रसघानी में फ्लैयोन (778ए070०) अथवा ऐन्थोसायनिन पिगर्मेंट 
(4370070८ए५॥॥ श8/7०7॥० भी पाया जाता है जो कि बहुत से फूलों को रज्ञ 
प्रदान करता है । 


/॥ 
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कार्बाहाइड् 

कार्बोहाइड् ट्स २ 

(270707ए0/9(0९५७ 
आय घ्ृरिचिय ([70000८४०7)--कार्बोहा इड्ं < एक काबनिक (072%7९) 
यौगिकों का वर्ग है जो कि पौधों में भ्रधिकांश रूप से पाया जाता है। 
पौधों के अतिरिक्त यह अन्य जीव पदार्थों में भी कुछ अंशों में पाया जाता है| यह 
यौगिक कार्बन (८), हाइड्रोजन (न) तथा आक्सीजन ((0) तत्वों से मिलकर बना है। . 
जिसमें हाइड्रोजन (४) तथा आक्सीजन (00) के बीच 2 : 7 का अनुपात अधिकतर 
पाया जाता है | इस श्रनुपात के कारण कार्बोहाइड्रेटस को ०. (१-0), सूत्न द्वारा 
द्शित कर सकते हैं, परन्त प्रकृति में कुछ ऐसे भी यौगिक है जिन्हें उपयक्त सृत्र द्वारा 
9 तो प्रदर्शित किया जा सकता है परन्तु उनके गुण कार्बोहाइड्रेट्स के गुणों से बिल्कुल 
मित्र हैं, जैसे--फामलडिहाइड (न८नत0 या 09,0), लैक्टिक एसिड ( टान॒३८- 
प07000फप या ५३०,03 ) तथा एसिटिक एसिड ( (त3 ((00प्त या 
(८,7940,) इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अपवाद हैं, जिन्हें उपरोक्त सन्न द्वारा तो 
प्रद्शित नहीं किया जा सकता; परन्ठ उनके गुण अन्य कार्बाहाइड्रेट्स के गुणों से 
मिलते-जुलते हैं, जिनके कारण उन्हें कार्बोहाइड्रेट के वर्ग में ही रक्‍्खा गया है, जैसे 
रैम्नोज ( 7॥877705० ) तथा फ्यूकोन (7प८०४८); जिनका सूत्र "७7]+ ५०05 
है | इन कारणों से यह कहना उचित न होगा कि कारत्रेहाइड्रेंट कार्बन ( ८) का 

हाइड्रेट (५०78०) है |/ 
साधारण गुण ( ००८४७) 9707०770८$ )--कार्बोहाइड्रेंट्स के साधारण 
गुण निम्न हैं-- 

(7) आक्सीकरण (०05096४07)--जब कार्बोहाइड्रेट के सदस्यों को श्राकसी- 
जन से संयोग कराया जाता है तो अ्रम्ल (2८0) प्राप्त होता है जिससे यह मालूम 
होता है कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाडिक वर्ग (-"+0) या कीणेनिक वर्ग 

. (>0८<--0) उपस्थित हैं । 
डे (2) अवकरण [ 7१८०प८४०४ )--जब ये हाइड्रोनन (]7) से संयोग करते 
हैं तो पाली हाइड्राक्सी एलकोहल (?०ए४ए१४०5ए »००॥०!) बनता है, जिससे 
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यह मालूम हाता है कि काइहिइट्रेट में एल्डिदडिक (-(१0 ) वा कीटोनिक 
(>(--()) वर्ग के अतिरिक्त हाइड्राक्सिल (-()-) वर्ग भी उपस्थित है | क्योंकि 
अवकरण प्रतिक्रिया में हाइट्रोमन (9) एल्डिहाइडिक या कीटोनिक वर्ग से संयोग 
करके एक दी हाइद्राविसिल (0!) वर्ग बनाता है जबकि पाली हाइड्राक्‍्ली एलकोहल ' 
में कई हाइट्राक्सिल धर्ग उपस्थित है । 

(3) उभयधर्मा गुण ( 0॥7]07700670 97079०८77 )-कआर्वाहाइड्रे 
तनु श्रम्ल (7८३४८ 40०0) तथा तनु ज्ञार (7००): 095०) की तरह संयोग करते 
हूँ जिसके कारण ये. उभयधर्मी (877॥706८॥४८) कहलाते हैं। जत ये सांद्र अम्लों 
(57078 2८०9) या सांद्र समाज्षारों से संयोग करते हैँ तो एस्टर ( 258९४ ) तथा 
लवण (595) बनता है । 

(4) फेहलिंग तथा दालेंस परीक्षण (एटआफ25 बाते ०९75५ 
(८५5:)--कार्वहाइड्रेट के सदस्यों में एल्डिहाइडिक (-८-](0) या कीटोनिक 
(>(- (2) वर्ग पाया जाता है जिसके कारण ये फेहलिंग के घोल तथा सिल्वर नाइ- 
ट्रेट के श्रमोनिकल घोल (8 0्रशा076८त 50[प४०४ 04 02९९3) को अवक- 
रित ((१८१७८८) कर देते हैँ । 

(5) मालिश परीक्षण ( ॥०॥६॥ ४०४६ )--कार्बोहाइड्रेट के घोल में कुछ 
बुँदं अल्फा नेपधाल (०८-॥४[0770]) मिलाकर जब धीरे-धीरे सांद्र गन्धक का अम्ल 
(८०४. 77५50,) किनारे से डालते हैं तो दो तरलों (!।५५४४७) के बीच में बैगनी 
रंग (७३०।०४ (:0/007) बनता है | 

(6) बारफोड परीक्षण ( 82760९0?8 ६८४६४ )--जब्र शकरा के घोल में 
बारफोड घोल ( 3970९05 50]ए०४ ०० ) डाल कर गम करते हैँ तो बारफोड घोल 
में उपत्यित क्यूपरिक एसिटेट ((प्र/८४८ ४००८४४८) अ्रवकरित (२००प०८८) होकर 
फ्यूपरस श्राक्साइड ((प७९८४००७ ०5००) के अवत्तेव (97८० ।६४४८) में बदल 
जाता है जो कि ईंट के लाल रंग की तरह होता है। यह प्रतिक्रिया मोनोसेकरा 
(४०॥08&42८07000९8) के साथ तीन तया डाई सेकराइड ( [0)52८८027965 ) 
के साथ मन्द गति से होती है जिसके कारण इस परोक्षुण द्वारा मोनो सेकराइड तथा 
डाईसेकराइड की पहचान की जा सकती है | सा 

(7) फिनाइल हाइड्राजीन परीक्षण (200७४ ॥एव7427९ ६८5()--जच्‌ 

शकरा के घोल को फिनाइल ह्वाइड्राजीन के साथ गर्म किया जाता है तो पीले संग का 
रेदार श्रवत्तेप (४2]०७ (:ए४4॥7९ 7८सं१६४४८) बनता है। इस अवक्षेप 
को श्रोसाज्ञोन (0522076) कहते हैं । 





रथ 


पर 2 क ६85४४: 3 ८ उग्रेदा «३ 


है 


कार्बोहाइड्रेट्स / १५. 


(8) असममिति (॥5ए४॥7८८/)--काब्रोंहाइड्रेट के समी सदस्यों में 
कम-के-कम एक ऐसा कार्बन (() परमाणु (३7077) अवश्य पाया जाता है, जिसके 
साथ चार मिन्न-मिन्न वर्ग लगे रहते हैं | ऐसे कार्बन -परमारु को एसिमेटट्रिक कार्बन 


परमाणु कहते ह। 


(0009 
| 
प-(-09पत 


'टाप 
(लैक्टिक एसिड तथा उसका एसिमेट्ट्रिक कार्बन ((%) परमाणु) 

(9) प्रकाशीय सक्रियता (078८४ 2८४ए३ए)--जन्न कोई पदार्थ श्रवित 
प्रकाश (?097 2८6 ॥8॥0) के तल (2976) को घुमा देता है तो उस पदाथ को 
प्रकाशीय सक्रिय ( (09४0०७॥|ए 2८0४० ) कहते हैं | यदि वह श्रवित प्रकाश को 
दाहिने घ॒माता है तो दत्षिणवर्ती (0८500 ४009/0+7ए) और यदि बायें घुमाता है 
तो वामावर्ती ([,3८ए०४0/4:07ए) कहलाता है, जैसे ग्लूकोज ([0०5000 #09- 


६09) तथा फ्रक्टोज ([,8९४०॥०॥9/0+ए 
साधारण प्रकाश को जब केल्शियम काबोनिट के रवे ((+ए४/2०6 [८८५॥० 


579) से प्रवेश करते हैं तो ये किरणें दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं जोकि 


एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। प्रत्येक को प्रकाश का श्रवित तल (?०0272९0 
7[97८) कहते हैं । 

(70) प्रकाशीय समाबयबी ( 0097८४! ॥50797०£ )--वे काह्रोंहाइड्रेट्स 
जिनके मूलानुपाती सूत्र ( ७०४ 60790 ) समान हों परन्तु एक दुसरे से 
प्रकाशीय सक्रियता (090८४ ३०८४ए०) में भिन्न-भिन्न हों तो उन्हें एक दूसरे का 


प्रकाशीय समावयवी (0900४ [807720) या विन्यास समावयव ( 50&९०-४०- 
7८ ) कहते है, जेसे ग्लूकोज ((>ए८०४०७) तथा फ्रक्टोज (7+%प८८०8०) 


(77) खाइकोसाइड का निर्माण ( (>ए0॥त९ &0#797607 अल 
साधारण कार्त्रोहाइड्रेट्स एल्कोहल ( 2[00]05 ) तथा फीनोल ( [7270]5 ) से 


संयोग करके ग्लाइकोसाइड योगिक बनाते हैं, जैसे-- 

(4 ) ऐन्थोसाइनिन ( ॥7४70८ए४777 )--यह नीले लाल रंग का 
पिगर्मेंट है। क्‍ का 
४ (॥) ऐन्थोजेन्थिन ( 8॥॥70527777 )--यह पीले रंग का पिगमेंट है। 
(72) भीतिक गुण ( 7/ए8९॥] 7270]7670865 )--सरल काबाहाइड्रेट्स 


मीठे तथा रवेदार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और एलकोहल में कम तथा 


पी की का भ शा 
ड़ हि 
डी है 
>्अ 2 पी ४४ ८ |] 
2.92 (हे 207 जय हैं ह 5.2५ कुक | 
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जा ु 


.होती है 


“१६ / बनस्ति जीव-रसायन 


“ईथर में अघुलनशील होते हैं | इनका अणुभार शात किया जा सकता है, परन्तु जटिल 
-कार्बोहाइड्रेट्स स्वादद्दीन पानी में अघुलनशील वथा श्रमणिम ( /770707005 ) 
-दीते हैं इनका अरण़ुमार बहुत अधिक होता है। 


उपरोक्त गुणों के आधार पर कार्तरोहाइड्रेट्स की परिभाषा निम्न रूप में दी 


जा सकती है ; 


परिभाषा (06८070907)--कात्रेंहाइट्रेट्स पोली हाइड्राक्सी एलकोहल 


( ?0777070०5ए »००॥०] ) का एलडिहाइडिक ( 2/0०7ए0४० ) या कीटोनिक 
(८०7८) संजात्‌ (4८४।ए५४२०) है । 


महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेटसस का. वर्गीकरण ( (0483 ८३४०7॥ 0 
[77077270 (.४/200ए472(८5 )--इन्हें मुख्य चार वर्गों में विभक्त किया गया 


....... >- सनी "नि नलिनन--++-मनकक तन कऑजिज-+++ 


है | जिनका कि पूर्ण वर्गीकरण नीचे दिया गया है; 


[, मभोनोसेक्राइडस ()४00054८८7 ७7065) 
(9) पेन्टोजेज ( 067005८5 )--श्नमें काबन परमाणु की संख्या पॉच 


(7) एल्डोपेन्टोज ( 0]00/९0005० ) जैसे अ्ररेबिनोज (049|705०), 


जाइलोज (४ए[08०) तथा राश्बोज (२09०05०८). 


(2) कीटोपेन्टोज ([( ८४०0०९०४०४८) जैसे--अश्ररेैबिनुलोज ( 02०770]050). 
(9) हेक्सोजेज ( प्र८5०४०५ )--इन में कार्मन परमाणुओ्ों की संख्या छः 


होती है । 


(7) एल्डोहेक्सोजुजु ( 0१00०5०३९५ ) जैसे--लूकोीन ( (97९८०४० ), 


गैलेक्टोन (59)4८८056) तथा मैनोजु ()४३७05०) 


“ (2) कीटेहेक्सोजेज ([९०८० ॥2:05०8) जैसे फ्रश्टोजू (9#7९०४०४०) 


7. डाई सैकराइडस (2059000097025) रु 


ये मोनो सैकराइड्स के दो श्र॒णुओं के एनहाइड्राइड (॥४7ए०70८) हैं, 
श्र्थात्‌ जब डाई सैकराइड के एक अणु॒ को हाइड्रोलाइज़ (7१7०।72०) करते हैं, 


तो मोनोसैकराइड का दो अशु प्राप्त होता है । 


(7) सुक्रोज (5०८८०४८)--यह ग्लूकोज के एक अ्रणु तथा फ्रव्झोज के एक 


'अशु का एनहाइदट्राश्ड है । 


(2) माह्टोज्ञ ( ॥(७॥05० )--यह्‌ ग्लूकोज के दो अशुभ्रों का एन 


हाइड्राश्ड है । 


(5) लेक्टोज़ ( ,8८0056 )--यह ग्लूकोज के एक अणु तथा गेलेक्टोज के 


एक अग्ु का एनहाइड्राइड है। 



























हाइड्राइड है। 
पा[--द्राई सैकराइड (:59८८०००४४०४८) 
इसमें मोनो सेकराइड के तीन इकाई शर्करा (5०2५४) पाई जाती है जो कि 
_ हाइड्रोलिसिस (7ए0:0999) क्रिया के द्वारा अलग-अलग हो जाते 
(7) रेफिनोज (१७४६7४05८)--बह ग्लूझेज के एक अणु, फ्रक्टोज के एक 
अगु तथा गैलेक्टोन के एक अशु का एन हाइड्राइड है। 
.... (2) मेलीज़िटोन्न (७४०॥2६०४८)-यह ग्लूकोज के दो अ्रण तथा क्रक्टोज 
के एक अगर का एनहाइड्राइड है ! 
[ए--प्रोलीसिकराइड्स ([20752८८0287/005) 
मा हा इसमें मोनों सैऊराइड की बहुत-सी इकाई शर्करा पाई जाती है--- 
| 20 . (2) पेन्टोअन्स (?८7/059$)--ये पेन्टोस शकरा के बहुत से अग॒ुश्रों के 
एन हाइड्राइडस हैं । जैसे ; 
(7) अरेबन्स (0 ॥9905)-अरेबिनोज शकरा के बहुत से अणओं से बने हैं | 
(2) जाइलन्स ( 7ए]275)--इसमें जाइलोज शकरा के बहुत से अण पाये 


। जा 


॥-: जाते हैं 

हे (0; हैकसो अन्त (7705:05205)-ये हेक्सोज 

' बने हैं | जेे--. 

$..&$/ ([) ग्लूकोअन्स ( 0]0८05275 )--थे स्लूकीज 
हैँ । जेसे 


करा के बहुत से अणुध्रों द्वारा 





विननसनवलमकनलक, 


«2३. 


। (0) स्टार्च (5+97८7) 
डा .. (॥) सेल्यलीज ((८००४०) 
(2) फ्रक्टोजन्स (##7८४०05975 या 7,2एए०79) ये बहुत से फ़क्टोज के 
अशुभ्नों से सिलकर बने है; जैसे-- 
आज () इनुलिन (9प॥४) 
जय ३ ता (8) न हा (979/05) 


। | 





भ 


.. +५..... (4) गेलक्न्‍न्स (599८०॥9) ५ ये गैलेक्टोब शकरा के 72० अशुओं से 


मिलकर बने हैं तथा काठ व बीजों में पाया जाता है । 
: » मोनो सेकराइडस (१४०००५०८८७०४४०८४) 

. ये सरल काबोंहाइड्रेटव होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 से 9 
तक पाई जाती है | कारन संख्या के आधार पर सोनोसैकराइड्स को कई वर्गों में 
विभक्त किया गया है : । 








कि # द कार्बोहाइड्रेटस / १७. -. 
है (4) सेललोबियोज ( (:०(॥०७४०५० )--यह ग्लूकोज के दो अणओं का एन- 


के बहुत से अणुओ्नों से बने . 


ये मेनोन शकरा के 9० से 830 अगुदओरों 


0०४५० १४४ २८०३: 
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मम : (उदाहरण ) 
(7) बायोज (05८) (27,02 ग्लाइकोलिक ऐल्डीहाइड 
((०ए८०॥८ 2॥0०7ए०७) 
(2) ट्राइओरोजेज (7५05253) ८०५0, (3) ग्लिसरिक ऐल्डीहाइड 
. ((०ए८०४४८ 20८॥५०6 ) 
((4) डाईहाइड्राक्सी ऐसीटोन 
([280ए6#05ए ४८८८०86 ) 
(3) टेट्रोज ('८४४०5८) 0,ल9,0, इराश्थोज (2/ए४7705८) 
(4) पेन्टोनेज (200:05९9) 0८६, ,0, (3) अरेबिनोज (790705८) द 
| (3) राइत्रोज़ (२005०) ये सभी 
(१0) जाइलोज (|ए05८) ऐल्डो 
((ए) लाइबोज (,ए05८) जेज हैं 
(5) मिथाइल पेन्टोज (१४८४ए] 9०7008०) ८८४०, ५०, रैम्नोज (8॥७॥77050) 
6) हेक्सोजेज़ ([7०5०६०७) ८६7,५०६ () ग्लूकीजु (5[0८०05८) | _समी 
() गैलेक्टोज (59]9८८०8०) (ऐल्डो 
(॥0) मैनोजु (१४७४708०) ॥ जेज हैं 
(१ए) फ्रक्टोजु (++%प८०४०) ३ दोनों की- 
(५) सार्बोजू (8077005८) |; टोजेज्न हैं 
(7) सेप्टोजेज (5००9005८5) (८४, ,०, ()) ग्लूकोहैप्टोजू (570०0-7९/08०) 
()) मेनोहेप्टोजू (ऐरध७70-०0005०). 
(8) श्राक्टोजेज (0८05०$) (५०,८0६ 
(9) नानोजेज (४०००४०८5) ८४७,:०, द 
प्रकृति में पेन्टोज़ेजु तथा हेक्सोज्ञेज बहुत अ्रधिक पाये जाते है. तथा ये महत्वपूर्ण 
भी हैं | ये या तो पोलीहाइड्राक्सी ऐल्डीहाइडस (20]ए ॥ए7087०5ए »0०॥ए४९८७5) 
या पोलीहाइड्राक्सी एसीटोन (?०0ए 779070०:57 ४००८०7८) होते हँ। जीव 
रसायन के दृष्टिकोश से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर इनका ही वर्णन _ 
किया जायगा । कर 
पेन्टोज़ेज़ (207/05९5 ) 0.8, ,(0,--ये पौधों में पाये जाते हैं, परन्तु 
इनकी मात्रा हेक्सोजेज ([7०८5:05८७) से बहुत कम होती है। पेन्टोज़ेज्ञ में ऐल्डी- 
हाइडिक वर्ग होने के कारण हाइड्रोसयनिक अम्ल (09), हाइड्राक्सिल 
एमीन ( 'ा,0प्त ), हाइड्राजीन (पत्त. रत, ), फिनाइल हाइदड्राजीन 
(0, पप्त८.0,), फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइड्रेंट के अमोनिकल घोल से 
संयोग करते हैं। चूँकि ये एस्तेटिल एनहाइड्राइड (8०८८७| ४77907085) से भी 








रा "6 2 
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संयोग करते हैं, इसलिए इससे यद्द पता चलता है कि इनमें हाइड्राकिसिल (()[3) वर्ग 
भी है। पौधों में ये पोलीसैकराइडस (पेन्टोजनस) के रूप में पाये जाते है, जिन्हें जत्र 
हाइड्रोलाइज (7070ए86) करते हैं तो पेन्टोज़ शकरा प्राप्त होती है। 

(() अरैविनोज़ (4729))705९)--यह चेरी गम (क्ाणाएए 20७॥)), गम 
एरैबिक (507 272०८) तथा मेस्क्यूइट गम ()रध८४व१ृषप्पा।४ 87) के जलीय 
विश्लेषण (9ए0॥0ए839) द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये गम (&फणा/) अधिक- 
तर पौधों के पेक्रिटन (2८८४॥) पदार्थ के साथ पाये जाते हैं। 


न ह॒ 5 उन 
ह 6. 2 
(। ०] 2 ० || . ,८ । 
0. |+ 0/4. $+ - 
॥+ 0+ मर 0 0 0+ 
4 0|+ ' 0।/4 09 |4 0+ 
8-/-4स्‍40770997 ४१0०8 ९ ८-7०-२90/07879056 ०-०-५४०१०9५४७7056 


(॥) जाइलोज़ (४ए]०४०)--जब्र लकड़ी (४०००) या भूसा (509०) 


का जलीय विश्लेषण किया जाता है तो यह शकरा प्राप्त होता है जिसके कारण इसे 


उडसूगर (००१ $प02०7) भी कहते हैं। 

((0) राइब्रोज (११०४८)--यह न्यूक्किशक अम्ल (गपरट९८ 2००) का 
एक महत्वपूर्ण अंश है | यह शकरां न्यूक्लिश्क अम्ल के जलीय विश्लेपण द्वारा प्राप्त 
होती है । 

हेक्सोजेज (#०5४05०5) (८०, ,(0५--यथे सफेद, रवेदार, मीठे, पानी में 
घुलनशील तथा प्रकाशीय सक्रिय (09#70७ए 4८७०७) होते हैं. तया पोंधों में काफी 
अधिक पाये जाते हैं | इनमें ऐल्डीहाइडिक या कीटोनिक तथा ऐल्कोहलिक वर्ग 
पाया जाता है, ऐल्डीहाइडिक या कीटोनिक वर्ग के कारण ये हाइड्रोखायनिक अम्ल 
(८९), हाइड्राक्सिल एमीन (४॥7,03), हाइड्राज्जीन (ग7,ण॒त,), फिना- 
इल हाइड्राज़ीन (रात ५४,), फेडलिंग घोल तथा सिल्वर नाइटड्रेग के अमो 
निकल धोल से संयोग करते हैं, पौधों में ये मोमोसैक्राइडत, डाई सेक्राइड्स तथा 
पोलीसैक्राइड्स तीनों रूपों में पाये जाते है। मोनोसेकराश्ड्स के रूप में ग्लूकोज़, 
गेलक्टोज़ तथा फ्रक्टोज़ अधिक महत्वपूर्ण हैं| इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया गया है 

()) ऐल्डो हेक्सोज़ेज्ञ ( 300-7०505५5 )--इनमें ऐल्डीहाशडिक वग 
पाया जाता है । 

() कीटो हेक्सोज़ेज्न (॥(७००-न०5०5८5 )--इनमें कीटो वर्ग पाया 
जाता है | 


है 

; 

। 

् 

शद्द है 
हट 
्ः 
7 £ 
जा 

२ हु 
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; थे ऐल्डो हेक्सोज़ेज (/४]0१०-०४०४८४) द : 
का <.लूकोज़ (0]0005०) ८६४, 2५) ५“ लुकोज्‌ को डेक्सट्रोज (/2०%&0705 ८) 


| । . द्वाक्ष शर्करा (57900-5प2०० स्टाचे शर्करा. (527०7 5प2४70) तथा कार्न शकरा 
ज सी आ 


(८००४४ 5०९2०/) के नाम से भी पुकारा जाता हे । 
प्राप्ति ( 0०८पफश/८१०९ )--अंगूर, आम, केला, शहद, फूलों के नेक्टर 
()९८८४४४ ० [0967), रक्त, डायब्रिटिक पेशाब (029०४० ए४१४०) में ग्लूकोज 


मोनो सैक्राइड्स के रूप में; सुक्रोज, लेक्टोज, तथा ? माल्टोज में डाइसेक्राइड्स के 


रूप में तथा स्टार्च व सेल्युलोज में पोलीसेकराइड्स के रूप में पाया जाता है । 

तैयारी ( ?7८०४:४४०7 )-ग्लुकोज कई विधियों द्वारा बनाया जा 
सकता है । की है 

(0) इच्चु शकरा के जलीय विश्लेषण द्वारा (छए ॥9970एथ३ 0६ ९406 
5०2५7)--जत्र इक्चु शकरा (८४06 5ए०६००) के घोल का नमक के अग्ल द्वारा जलीय 
विश्लेपण करते हैं. तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्रात होता है। इसके पश्चात 
इसी मिश्रण में ऐल्कोहल डालकर ग्लकोज को जो ऐल्कोहल में अछुलनशील है, 
अलग कर लेते .हैं । | 


( रथ 22 (2 34 रा छा 2 (2 





. छूट ग 
निव्क्ला 2 6 42 () 6 ने: 6574, 2५) 6 ु 
(5]9८०५९७) (४7००(०५5९) 





(2) स्टार्च या सेल्युलोज के जलीय विश्लेषण द्वारा (97 99ए070!ए५5 ० 
5४४८0 ०£ ८७(]००४०)--इस विधि के द्वारा ग्लूकोज (द्राक्न-शकरा) अधिक मात्रा 





हे है में बनाया जाता है । स्टार्च को गम पानी के साथ लेई बना कर गंधक के तनु अम्ल 
0५ // (का, 9,50,) के साथ तब तक गरम करते हैं जब तक कि यह आयोडीन-घोल 


( ]00॥7० ४०७४०४ ) के साथ नीला रह्ञ दे | इसके पश्चात इसे वाष्पन 
(०ए०५[००:४४८) करके ग्लूकोज को रखे के रूप में प्रात्त कर लेते है । 
द | (0७8, ,/0,),+-77,0 कक 0९067, ,(०6 
द 5ाभ्राए) (>]9९८08८ 
*५ गुर! (?0]0०7005) 
|. ै_ भीतिकगुण (?|ए ४८७] 707०0०5)--गलूकोज रज्जददीन, रवेदार, मीठा 
| ः तथा पानी में घुलनशील है जो 86९: पर पिघलने लगता है तथा प्रकाशीय सक्रिय 
: (090 ८शी४ए ४८४४०) व दक्तिणवर्ती ([0८5:7070:807ए) है। इसका विशिष्ट 
घूर्णन (59००१८ :002007) [० | १727 2९ से $4'»" है। यह परिवर्ती- 
घूणन ([0048॥0(4707) प्रदर्शित करती है। 
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रासायनिक गुण (८४८7३४८४ 707०768) 
(7) जब ग्लूकोज को नाइंट्रिक अम्ल तैिाए९ 2००) से. आक्सिडाइ 
(059975०) करते हैं तो सर्वप्रथम ग्लूकोनिक अम्ल तथा: अन्त में सेकरिक अम्ल. प्रात 


होता है । 
(न90पछ 


औमी 


| 
(एप्र0प्त), 


| 
(0 
((०!४८०४८) 


(5,079 8. +. प्ल,एम् 

। नल पा | 

((.93(098), >> ((7९)+), 
(500ए79 था 7 ) हर 

(.() 2 

((०]०८०086) (504706! 3]0070)) 


(3) फेहलिंग घोल से ग्रतिक्रिया-रलूक़ाज को जब फेहलिंग घोल. के साथ 
गर्म करते हैं तो यह घोल अवकरित (70५९८ 


न 





([3०(779 
| 
"-+((.08)॥, 


+ 666 
न+०0 |! 
“--++-+-+>((0 9), 
(.(2()न 


((5]700772८ 9०0) 





) हो कर नीले रज्ज 





(992८८४०।१८ 2८0) 
(2) ग्लूकोज को सोडियम एमल्गम से अ्रवकरित (ए८0प८८) करने पर पोली 
हाइड्रोक्सी ऐलकोहल (सोरतियल) प्राप्त होता है । 


हि फू 


से लाल रज् में 


बदल जाती है | यह लाल रक्न क्यूपरस आक्साइड के कारण होता है । 
0०50, + » ७४0 


((0०.]!72/ जज म 


| 
(७ ((09|५ 


(८प97८ ॥ए470570०) 


जी 


(.०(०+--४7,(2 
((७.४४८ ०05066) 


0पघछ,0 
| 
(एपत्09), 


(70 
((-प८056) 


न-2(९०() 











न॑-2 )४०()प हा 
(500फा ्िए१त/050९) 


न ५०,७५६ 
(50007% $079206) 


(प्त,0प्त 


| 
““>((.7()त), 


(00 
(७प7८077८ 2९१) 


न+(.०,(2 


((.प[)00७७५ ८झांतृ८) 
7९00-97 |: 





थ ५ 
७. >»५०. -- ००००७ ७०-०००६ +अ>-कननी-िणदि न जीता एणख हज “55 + 7८ 9 ३ 
ः री  ि न डब्द >क हाय 
ह नि ०१ कै: हब ट हा 
नह 22 मं 
नि दि 
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(4) टालेन्स रीएजेन्ट (['046॥78 7९22८०॥) के साथ प्रतिक्रिगा--रखू: 
कोज- को सिल्वर नाइट्रेट के श्रमोनिकल घोल के साथ गर्म फरने पर चाँदी की कलई 
उस बन में हो जाती दै जिसमें इसे गर्म किया जाता हे । 


(आएक)स४०) 2 3 870,-+2 पति ,08 (है 7790रपा॥ 
क । ।80 ॥५०) ०) 


| 8 
(5॥ए९४ 7एक०संत०) 2 8] > नि 0, (8॥77070ए/ 


]७१४४०४८) 
मिलन कक, 
५ (9एल ठर्ातट) 3 0५(0+ 7, 
(93,0पछ आम 
का, रत 
(0098), +?.8४००-- टे (प्र0प +« २8 
|! ४ ० | (8॥[ए०४ (४८४) 
(70 रा (005 
(6]0८०४८०) (50८०7४४८ 2८०) 


० (3) हाइड्रोसायनिक अम्ल (0०3) के साथ प्रतिक्रिया-ग्लूकोन स५ार 
से संयोग. करके ग्लुकोज सायनहाइद्विन (0]प८०४९ (एथ्णाए0४7) बनाता है । 


(79,098 (छ,0छ 
| के . ॥ - 
((प्र08) --सतट-> ((छ098) 
| 
(00 ल-५- ९५ 
((०]7८०४०) | 
(लत 


के ((]प7८05९ ८एथ्ाएव677 ) 
(. (6) हाइड्राक्सिल एमीन (07,008) के | साथ प्रतिक्रिय--सलूकोज इसके 


साथ संयोग करके ग्लूकोग्जाइम (5]0८०57706) बनाता हे | 


(33079 (320छ 


| | 
(0098), +-४४३१ ()प----२  उ --720 


| 
' (छत0७ (+-(न्चप(छ 
((570०05९) '..._- ((]0८5576) 
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५- (7) हाइड्रजीन (पातशओरात५) के साथ प्रतिक्रिया--लूकोज जत्र हाइड्र गीन 
साथ संयोग कर्ता है तो ग्लुकोन हाइड्रानोन बनता है । 


५ ऑिनशनपरअकनओ नाते अननननणा-ा «५ जज शनाएजत 


(छ20पफ पी 
ब् जप 
(८पघ्रठप)), +प्रशाप-> ((प्र0प), +7१0 
| 
(बे 0 [तु - (७ ।पथानत५ 
((०४८०४८०) ((0/7८९०३४८-7ए१४४५०2०7८) 


५“(83) फिनाइल हाइड्रजीन (वसिशेर्त ८(सत,) के साथ प्रतिक्रिया--यह 
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज को फ्रक्‍टोज में परिवर्तित 
किया जा सकता है। जञ्र ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्र जीन के साथ संयोग कराते हैं 
तो सर्वप्रथम ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रंजोन किर ग्लूक्ोजाजोन, इसके पश्चात्‌ ओसोन 


तथा अन्त में फ्रक्टोज प्राप्त होता है क्‍ 

(42009 '(2009--820 हे 
| न॑- गल,पसत6एप्त; | ने एरछ,रात७७४पछ६ 

(07909), -२(म0छ98),. द्ए-.ए7/:-..एण 
| (72067ए] ॥90722476) 

(90 द एन - (0 >-पीरात५ छत 

((०]0८०४७) ((प८05९-2॥6४५] ॥ए0722076) कर 

८न90प्त (तश0प... (पतन: 











न 
-+-27५0 (>-ात(.(एछ५ (--() पाल 


। 
प्‌ - ०-५ ७छ त-0ज्नोपोरात(७छ 
_ 2पप्तरपावटल, (छ90०088200० (7४7८० 0704८) 





| । 
पसजरक-०पए४ं5 ((न09)#ऐ्प्त,ए्प्त (छत अल 27776 





(0 क्‍ (पछश0प 
हे फश्स (८ 
(000 50 मजा आह पक रा आर आकर < ((२०08) 
| ..._रहतपरढत0ा | 

2-०0 (> 

| 

८6 (.[त20पल 
((05076) (+प८०५$०) 








४ "% 


० आ शटनविक्टकल 4? ! 2 


4 
४ ८... 


04 2067 4 सकी 
है 


५, ह # 8 4+7 ८० 2" 
पा ३ के ० ३५६ छः 
बज 

५-०2... पे 


+ 


३९५ 


4० 342५3: ५ ५ ्ल कब  2 हे है 


के 
श् 
॒ 

द, 

तु 





















२४ / वनस्पति जीव-रसायन 


(9) मिथाइल एलकोहल ( (८छ,(07 ) के साथ प्रतिक्रिया- ग्लूकोज 
हि. मिथाइल एलकोहल के साथ संयोग करके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स ( लाए! 
द | ' 2!ए7८05065) बनाता है । 

हा प्र 

। (.673,५0७५+५प,.098 ना“ > ९५6४, (0:७०(छ, 3, 0 
(6]0८०६०) (४०७७ए] 2८०७०) (५८४५७] ह7८०४४९०) 


या 


सी फकीननन-फकनिनान+----कमन- 2 


ह पट का 
(2 लाती: -+-"प्त,0ए हर ला 
[_ट्प्र हयआ0 तप 
८प्र,0पत "ठप 
((९08 (07777 0६ 2[०८०८७) (,-777200ए) 28]7९८०४0८) 


(70) एसीटिक एनहाइद्राइड [ (८,0८0),0 ] के साथ प्रतिक्रिवा-- 
ग्लुकोच एसिटिल एनहाइड्राइड ( 7८708 2८८८ए। 277ए070० ) से संयोग 
करके पेन्ग एसीटिल ग्लूकोज ( ?९४४४४८९:८ए] 2]7८05० ) बनाता है | इस प्रति- 
क्रिया को एसीटिलीकरण (8०८/ए४४०७) कहते हैं .। 


(.2(2६7 द (.,(2(७0९पत 

|. | -+5 0छ,000% 
((.70प8), -+-5 ((छ,(0) ()-+--->((.700(.(०(त), &<०्वंत ब्लंत 
| (2८८४८ भ्याएता4९ 

.. 7० (70 

((०४८०४८) ([227/9 2०८०४ए! 20८08८) 


(77) चूने के पानी ( ॥/ं76 ए०८४ ) के साथ प्रतिक्रिया--ग्लूकोज चूने 
के पानी [ (३ (0), ] के साथ संयोग कर कैल्शियम ग्लूकोजेट ((4]लंपा 
8[०९८०४४४८) बनाता दवै । 


.. ९छछ५0,+ ९७४ (08),->6क्त,,0,05 (ठप) +प्.0. 


हक (20८०5०) (बॉलेफपा) 2] 
ह प * 
02 07 [70९ छ०(८॥ 





((-४८ांप्ा 2[प7९८०४०८) 


कै 
हा 
८८: 
स्क 
पा 

भ 
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(72) किए्वन (7८हाधयक्रं०0)--ग्लूझोज का घोल ईस्ट (ए८४57) की: 
उपस्थिति में कार्बन डाइ आक्साइड (20,) तथा इथाइल एलकोह न (५:03): 


में परिवर्तित हो जाती है । 

है 7225६ न्‍ ह 
४.20... .---> 2२०0, +००,पछ.0प्त 
((०]ए८८६८) (72/0ए! ४|००॥०0]) 


संघटन ((-02570प४07) 


(7) ग्लूकोज के विश्लेपण द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि इसका सूत्र (67, , 06 


हे | क्‍ 
(2) ग्लूकोज का जलीय विश्लेषण (9ए070/9575) किसी ओ प्रकार से नहीं 


किया जा सकता जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में कार्बन परमाणु 


एक दूसरे से जुड़े हुये हैं । 


(3) जत्र ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से संयोग करता है तो पेन्टा-एसी- 
टिक ग्लूकोज बनता है जिससे यह पता लगता है कि ग्लूकोज के प्रत्येक अर में पाँच- 


पाँच हाइट्राकिसिल (08) वर्ग उपस्थित हैं, और चूँकि एक कार्त्नन परमाणु से दो 
या दो से अ्रधिक हाइड्राक्सिल (0) वर्ग लगे रहने पर एक अस्थिर यौगिक प्राप्त 
होता है जिससे एक अगु जल ग्राप्त होता है, परन्तु ग्लूकोज एक स्थिर (5६80) 
योगिक है, इसलिए ग्लूकोज के अगरु में पाँच कार्बन परमाणुओं के साथ एक-एक 
हाइड्राक्सिल (07) वर्ग जुड़ा हुआ है । 


(4) जब्र ग्लूकोज को सोडियम एमल्गम तथा पानी के साथ गर्म करके 


झ्रतकरित ( १८१४८८ ) करते हैं, तो हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल (फ्ल्याएतस॑० 
9]00]70] ) सारबिटाल्न प्राप्त होता है । 


(प्र,ण्र(ट्पठप्त), टघ0 या ,टप्र,कप्र(क्मठप),टप ठप 


((.]7८०४८) क्‍ (50770!) 


(5) ग्लूकोज आदकसीक्ृषत होकर ग्लूकोनिक अम्ल (6]प८०मर॑ं८ 2८0) में 


बदल जाता है जिसमें कार्मन परमारु की संख्या वही है जो ग्लूकोज में थी । 


है 0 
८छ,0प (टप्रठ7), दप्र0 7>-ट्,0प्र(टप्रठप)०ठठप्त 


((]7८०४००) (७]ए८०7८ 22८0) 
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(6) इसके अतिरिक्त यह फेहलिंग घोल तथा टालेन्स रिएजेन्ट को अवकरित 


(7८00०८८) करता है। तथा जीप, विल,0ल, वस्तओरफ, तथा ऐप 


[यातटहत से भी प्रतिकिया करके क्रशः सायनहाइड्रिन (८ए४॥।ए477) 
आक्जाइम (05॥7०), हाइड्राजोन (7770792076) तथा फिनाइल हाइट्राजोन 
(॥०7ए] 9ए१79:20०7०) बनाती है । 


उपरोक्त प्रतिक्रिया न० 4, 5 तथा 6 से यह सिद्ध होता है कि ग्लूक्ोन्न के 


प्रत्येक अरु में एक ऐल्डीहाइडिक वर्ग ()8८0ए90॥0 2700७));--९०() भी 
है जिसके कारण ग्लूलोज को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है । 


(त0त-(७छ0पछ- ((8५७पछ- (09 - (3098 - ([१0 
इस सूत्र को बेयर (99८ए८॥) साहब ने 787० में बताया था । 
(7) जब्र १--अरैबिनोज ( जिसकी संरचना (5०८८१८) शात है ) का 


किलियानी संश्लेषण (<4]807स्‍8 $ए777८४४$) किया जाता है तो १-ग्लूकोज 
(१---27०0$८) तथा १--मैनोज (0--77297050) प्राप्त होते है । 


(.(0 (90 (70 
| | | 
६) न -(.- 0-(0९0-४ 4-(९-(७छ 
| [९॥॥90775 $8ए977885 । । 
पु - ( - 0ल्‍-.>70- (- ४ #70-(५- एफ 
। | | 
- (, - (9 [-(-(७०0छ8छ -- 8-५ ० 
| | । 
८छ,0प पत-0 0प्त प्र-ए-ठ5प्त. 
(8--.29०0॥7005८) । | 
८प्,0पत (प,0प् 
(५) (8) 


किलियानी संश्लेपण द्वारा प्रात्त योगिक अल्फा (०) तथा बीग (/)9 में 
केवल एक द्वी ग्लकोज को प्रदर्शित कर सकता है |. इस संश्लेषण ($97/7०899) के 
द्वारा $-ग्शअकोज (१-2]0८०४९) दो हेप्टोज (77०7/0$०) उत्पन्न करता है, जो आक्सी 
कृत (25056) होकर एक सक्रिय (३८४४८) तथा एक निष्किय (!॥8८(ए८) 
'डाइबेसिक ([294570) अ्रम्ल देता है। यह तमी सम्भव है जब्च कि 4-ग्लूकोज : 
(9-2!0८०४०) की संस्वना (500०८प7८) बीटा (8) की भाँति हो क्योंकि यदि 
5-ग्लूकोज (१-27००४०) की संरचना अल्फा (०) मान लिया जाय तो इससे बना 


5, 
्‌ 
्‌ 


3 


त्जे 


ञ्क रे 
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हेप्टोज (7८7०:05०) अक्सीकृत होकर दो सक्रिय (४८:२८) डाइवेसिक अम्ल 
(6948० 2८0 ) देता है । 

बलय संरचना ( पिंगठु 5$0ए0८८००८ )-हावर्थ (सलं०एछथाएं) ने 
ग्लूकोज का रिंग संरचना बताया, जो तीन प्रकार के (अल्फा, बीटा तथा गामा) 
होते हैं | ये तीनों एक दूसरे से विन्यास ((०7४ए:७४ ०) में मित्र हैं । 






<पः0प्त (छः0प्त घछ008$ 
। 577० घ0एप्त 6 छपरा 
है आए 
: 0ा छलछ/५: (का 0प्त हा : 
जल अदा ः ४ घि / ०प्र 
8 0)५। | प्त॒ ठप । 2 0प्त 
८-०-(0९०5९ .. 8-0-0]70९०४९ प॒ 
2/. १-७]प८08८ 


प्रयोगशाला में ग्लूकोज का परीक्षण (०७5६ ०६ ९!प००५६८) 
(3) फेहलिंग घोल द्वारा ( छए एछ८7॥98?8 50प४०7 )-*लूकोज के 
घोल में फेहलिंग घोल मिलाकर गर्म कग्ने से घोल का रंग नीले से लाल हो 


जाता है । 
(2) टालेन्स रिए्जेन्ट द्वारा (छिप ॥णीधा'8 7८०2०॥- ग्लूकोज के घोल 


में जब इस .रिएजेन्ट को मिलाकर गर्म करते हैं तो चाँदी की सफेद चमकदार 


कलई हो जाती दे । [सिल्वर नाइट्रेट (08 )7003) के अमोनिकल घोल को टालेन्स 
रीएजेन्ट (['007?8 7००६४०7५) कहते हैं । ) 

(3) सोडियम हाइड्राक्साइड के घोल द्वारा (फए 304 परजुक०050० 
30]00007)--जत्र इस घोल को ग्लूकोज के घोल में डालकर गर्म करते हैं तो पहले 
पीले रंग तत्पश्चात्‌ भूरे रंग का रेजिन (१८»॥) बन जाता है । 


उपयोग (098८9) 
(7) भोजन के रूप में (05 £000) ५ 
(2) मिठाई तथा जैम्स के बनाने में (७८८६ 6८ [शए58 70क्वाप्रि0 ०:१९) 
(3) ऐल्कोहल के बनाने में (07०74भॉ07 0 2]०0॥0०)) क्‍ 
(4) चाँदी की कलई करने में (9ए८ा ?2]8078) 
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(5) शरीर में ग्लूकोज की कमी पर यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है । 
(25 40]९०४०४) 


(6) फलों के परिरक्षी (2725८7ए०४ए८) के रूप में प्रयोग होता है । 
गैलेक्टोज ((००व2८008०) ५७६०,,(0& 


प्राप्ति--((0०८ए४४८१८८)--प्रकृति में गेलेक्टोज स्वतन्त्र रूप से नहीं पाया 


हि की लक मन 
_ ७ २० + | ० >न्‍न्‍ीज->कली>>+-रीक -टीय मनन उक्त 3>:#लावेल- तन 


जाता | लेक्टोज (,8८005८) म॑ यह ग्लकोज के साथ जुड़ा रहता है। 

तेयारी (?7८०४४४:४०7)--सर्वप्रथम लेक्टोज को तनु गंधक के अम्ल 
(4, 0,504 ) के साथ उद्ालते हैं ओर फिर बचे हुये अ्रम्ल को बेरिश्रम 
हाइड्राक्साइड [32 ((09),] से उदासीन (7८०४73॥2८) करके वेरिश्रम सल्फेट 
(3950,) के अजत्षेप (2/८८७।४४८) को छान कर अलग कर लेते हैं। अरब ॒ बचे 
हुये घोल को गम करके गाढ़ा रते हैं तत्पश्चात्‌ ठन्‍्डा होने के लिए छोड़ देते हैं । 
गेलेक्टोज कम घुलनशील होने के कारण पहले ही रघे के रूप में आरा जाता है जिसे 


ग्लूकोज से भ्रलग कर लेते हैं । 
लिएत:0ए545 हे 
(279 2९044 न () ला परे 7, ३2 न ५ 5,५0७ 
([,920086) ((०]प7८08९). (5५३८४०४०) 


गुण ( 707096706७ )ल्‍-भौतिक गुण ( ?॥ए8०४) ?7079०४6४)-- 
गेलेक्टोज मीठा, रवेदार तथा पानी में घुलनशील होता है। यह दक्षिणवर्ती है । 
रसायनिक गुण ((.४67८४। 70/०70०8)-गैलेक्टोज में चँँकि ऐल्डीहा- 
यडिक (- (.7(2) वर्ग उपस्थित है इसलिए इसके रासायनिक गुण ग्लूकोज के 
रासायनिक गुणों से मिलते-जुलते है । 
गेलेक्टोज की संरचना (5प८ापा८ 0 098८४05८) 


(400॥+ । 
डे 
न न 
+ जि +4008[+५ ०५ | (0+ 0+,0+ 
(400॥+ +400(४+ 
| ६ 2 , ०५ ।+ 
(+000१ ४९०० [ हा 
है 
[+ 46 गा | 
है । है 
टात(0+ (2।50[+ । है हे हि 
9-04420097/47056  >-4४000 पि&05९ 6००-७॥१०(०३॥पथ्या 03 


मैनोज्र (१7050) ८७ ,५ 0६ 


प्राप्ति ((0८८०८४:८॥८८)--यह प्रकृति में अधिक नहीं पाया जाता, पोली 
सेकराइड के रूप में यह मैनन ()(97797) में पाया जाता है। 





पर प हे छ सर 
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तैयारी (?(८०७४४/४४07))--जब् मैनन्स पोलीसैकराइड को तनु गंघक के 
अम्ल (क!, [9250,) के साथ गर्म करते हैं तो इसका जलीय विश्लेषण ([ए0॥0- 
785) हो जाता है जिसके द्वारा मेनन से मेनोज प्राप्त हो जाता है । 


का. 9,50, 


हा 
“ 
अर के 
रा कप 
पड 

4; रे रत 
ट 


(५.७7, ,(),) 0 +7 ,0 >> 7 (67,,0, 

(क्कााद्वा)) ()(2056) 

गुण (7070/96८7785)--यह मीठा, रवेदार, पानी में वुलनशील तथा दक्षिणु- 
| वर्ती ( 72०57070798079 ) होता है । मेनोज में ऐल्डीहाइडिक (-((790) 
“४ वर्ग होने के कारण इसके रासायनिक गुण ग्लूकोज से मिलते-जुलते हैं, श्र्थात यह भी 
... मठ, 7प्त,0प, एत, पिल,; ते, शान (६ 8६ इत्यादि से ग्लूकोज 
ही की भाँति प्रतिक्रिया करता है | 
संरचना (50प८पा८) 


460 |+ जि 
(१00 न00न 
(406॥+ 0०. ॥06+ है 8 
।+ १0० | ।+0 ०. | ;- (६, 02 
हे कि 


&/4:0++ (॥१20[+ 
ए-0फ560ए7एशछ08९0.. 7-गंध2तर0प्रा्थ्ा056 


८). छा व ६७ ७ «*६ 





८-०9- 25709 ए727056 


कीटो हेक्सोजेज ([९०(०--०४05८५)--इस वर्ग में वे छः कार्चन परमार 

रखने वाली शकरा आते हैं, जिनमें कीटोनिक वर्ग (>(:- (2) पाया जाता है । 
फ्रक्टोज ( सफप्ट05० )-०५7,206-फ्रक्टोज को फल शककरा 

(74णा 5५४०४) तथा लेबूलोज ([,३८ए०/०५६) भी कहते हैं । 

ह। प्राप्ति (०८८प४४८०८८)--फ्रक्टोज शहद, फलों के रस, तथा फूल के नेक्टर 
... (76८0) में पाया जाता है | डाई तथा पोलीसैकराइड के रूप में यह क्रमशः इच्त 
शकरा (८४7० $प४47) तथा इनुलिन (70॥9) में पाया जाता है । हु 
तेयारी ( 227692/9007)--(7) श्च्तु शकरा ((,907९-57297) के जलीय 
द विश्लेषण (9070789) द्वारा--सर्वप्रधम ईख के रस को तनु गंधक के अम्ल के 
।.. साथ उबाल कर जलीय विश्लेषण (9ए07098) करते हैं, और फिर बचे हुये अम्ल 
... हो बेरियम काबोंनेट (8900,) से उदासीन करते हैं, जिससे वेरियम सल्फेट 



















































कर +++ कर्क: बपके भन मे मन्‍ अब करके ० २ शेर: कक -5 
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(8950,) बनता है । 8950, को छान कर निकाल देते हैं श्रोर बचे हुये बोल को 
गाढ़ा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें चूने को डालते हैं. जो ग्लूकोज 
तथा फ्रक्टोज दोनों से संयोग करके क्रमशः कैल्शियम ग्लुकोजेट ( (शेलंपाए 
2]0०८००५३/८०) तथा कैल्शियम फ्रक्ठोजेट ( (७[८ंप्प्ा-5ए८६०४॥९ ) बनाता है। 
कैल्शियम फ्रक्टोजेट ((.०]८प४7०-7ए८८०5४/८) कैल्शियम ग्लुकोजेठ से कम घुलनशील 
होने के कारण छानने पर श्रलग हो जाता है | कैल्शियम फ्रव्टोजेट को अलग करने 
के पश्चात्‌ इसे पानी में डालकर कार्बन डाइश्रावउसाइड (०(0,) प्रवाहित करते हैं 
जिससे कैल्शियम फ्रक्ठोज का कैल्शियम, (02 से संयोग करके कैल्शियम काबनिट 
का श्रवत्तेप बना लेता है जिसे छान कर अलग कर लेते हैं | घोल में अब बचे हुये 
फ्रवटोज को गाढ़ा करके ठंडा करते हैं जिससे फ्रक्टोज रवे के छप में प्राप्त हो 


जाता है । 
954 (0, 5 (0 
व 6, 





(5प८:०४८) प्रर्कणएनं5.. (0 घ९०४९) (६7पट08 6) 
((,306 50९०7) 

(«६9,00५ +0०० (089), +-++++>०6र्7, 0,0५० (007) +79, 0 
(८]प९८08०).. (८बंलप्यघा एएक्‍्ाठ्डात०). (एथ्टंपाय) (०८0४९) 
(६०,,(0५ +(० (08), ++>५«7,,()८०0९० ((09)--7, 0 
(7प००05०) ((.३[०0०ंपाए +पटॉ0890८) 


0,8,,0,00 (09) + 00, ---+०६8,,0,4- ९४९००, 
विपटा086 

(२) इनुलिन के जलीय विश्लेपण द्वारा (87 ॥एक709ए8$ ० ॥0प79)- 
इस विधि से क्क्टोज अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम इनुलिन. 
(770प॥४) को पानी में घोल कर तनु गन्धक के अम्ल (9, 9५50,) के साथ 
एक घंटे तक गर्म करते हैं तथा बचे हुए. अम्ल को बेरियम हाइद्रावताइड 37(00), 
डाल कर उदासीन कर लेते हैं. जिससे बेरियम सल्फेट (3950,) का अवक्तेप 
(?:०८०॥:३/९) प्रात्त होता है। 89500, को छान कर अलग कर लेते हैं। बचे 
हुये घोल को कम दबाव पर गाढ़ा करते है, जिसमें फ्रव्टोज धीरे-घीरे रवे के रूप में 
प्राप्त हो जाता है । 

(५८०,५०५),+-777,(2 -> 706६9, ,(0& 

([7 ०॥४) .._ (++प८०६०) 
गुण (77707०:४८५) 
भीतिक गुण (2॥ए४८४४ 2707०77९5)--फ्रल्णेज एक मीठा रवेदार 
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ठोस यौगिक है जो कि 7०2"(, पर पिघलने लगता है, इसी तायथ पर इसका विधटन 
(0९८०7|0५007) भी शआरम्म होने लगता है। यह वामावर्ती ([,8९८ए०040[- 
2077) है जिसका विशिष्ट घूर्णन (57०८६१८ #002007) तुर्त बने घोल में 
“76०” ([०]०--76०0)) है परन्तु कुछ देर बाद यह घूर्णन -935" हो जाता 
है | फ्क्टोज परिवर्ती घृर्णन (77र0807200॥) भी प्रदर्शित करता है। 

रासायनिक गुण (९७८०८ ?709०:४८४) 


(7) फ्रक्टोज का नाइट्रिक अम्ल (7]९0.,) द्वारा आक्सीकरण (0504- 


007 ० 77ए०८०४०)--नाइट्रिक अ्रम्ल से यह आकसीकृत होकर टोटंरिक अम्ल 
('४97९ 2८०) तथा ग्लाइकोलिक अम्ल (57९0]]८ 3८४०) में द्वट जाता है । 


(२08 (.(2()त (नि, (छत 
 । |. नति,0 
(,--() +40__ प्व0सत (.()0मप्त : 

| ७7सोपठट,. | न: (०ए८0!॥० 2८७) 
(८प्र0प); 0घछ0प्त 

| 

(न, ८06पत 

(+प८०5०) (॥५20६%॥7८ 2९०१) 


(2) सोडियम एमल्गम द्वारा फ्रक्टोज का अ्रवकरण ((०१प८४०४)-- 


जब फ्रक्टोन सोडियम एमल्गम तथा पानी के साथ गम करते हैं तो सार्बियल तथा 
मैनीयाल एल्कोहल में अवकरित [7८(०८८] हो जाता है। 


07,057 (0५07 (0छ५0प्त 
0. अधि रशक निकल तक 
(0 (घ-0-0प् छ0-(न्‍्फे) 


पत0--म्ा | कक्तत प्री0--८ का छी0--पत 


| (२७-४70]2077) | न | 
7--0-..0फ [--.0-09"_.. छ--(-..0फ्न 

| | ! 
[-(---.0प्त - पएू..0...0प  प्र--८..0प 

| । | 
(प,0न (त३20 (.त,0त 


(७070700!) (५2/7/0]) 
इस प्रतिक्रिया को निम्न समीकरण से भी प्रदर्शित किया जा सकता है । 
2९.७, 2९)0६४--4र्ं स्का (6.7, (0८ हि (677, 4९0८ ६787 
(7+प८४०05८) (867॥907) . (४०॥०॥०0)) 





नि पण:: 75 शचि 28: - 
का डक है श ध +७० ५» क्र हु 
> अर न्पूएा न्प करी + थे ०१२०५. के की] कर 2 म्क इक १० 
है पाक ग्ुज्छा हू जी, ५ व ०१ शा पैक, है ध आ$ ६ आह ९ 
५ है३ 9 ५ # प 0. कह हुं 3५ ०३2 ५ * कै 
0 0  अ0थ ह0 260 “३ हू 5 
+ 


ै८-:+७ *-४*+*कोकी न» नगनिनिन-नन बस -+>-००७+०००-०- -..० 
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(5) फेहलिंग घोल के साथ ग्रतिक्रिया--फ्रक्टोज फेहलिंग घोल को गर्म करने 
र अवकरित (7207०८८) कर देता है। 
८७50, +- श0प / 
(०97० $परफगध०).. (80कफा मसरएका०डातव८) । 
(५((08), -+- 7२०,५७०, 
((.09]2७/ अं (50907 $5900979/6) 
| 
(घ() न 8 । ०() १७- 
८ (८०००४० ०050९) 
38 8) अं 09,0प्त 
। | 
ली, (छ06मतर +- ७५009 + 40०५० 
| ि ((०]7ए८०0॥॥0) 4 रन कक 
((.90073)3 न 8( .७()-+> (0)[7 900) 7९0 7. 
(ए,0प 000 जि 
(('४४887० 3८0) 3 हे 
(4) टालेन्स रीएजेन्ट के साथ प्रतिक्रिय--जब ऋक्‍टोन को सिल्वर नाइब्रट 
के अमोनिकल घोल के साथ गर्म करते हैं तो चाँदी की कलई हो जाती है । 
2 2५(९0: न चाल (2 
(8॥[ए८४ +४४४४०८) |. (॥770790% निए70506) 
| 
#00 | पप्त 70 
(53[ए९४ 9ए9#0ग्र06) (40 ॥777007प7 २॥४०८) 
(2--7, (० ; द 
(5[ए९४॥ (05806) | 
(त , (07 हो (तन (न,(8 
| | 
(,--() एान0प्तन +- ८00४9 + 8-48 
| | (5ए72८0॥९28८0) 
(८00),-+- 4/02:(0->५४ (0४ (9ए८४ 7729)) 
| 
। 
(ते, 00 (,(208 
(7पटा05०) ('87970 ४९0) 
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(5) हाइड्रोसायनिक अम्ल (40)०) के साथ प्रतिक्रिया--क्रक्टोज 770|: 
से संयोग करके क््टोज सायनहायद्रीन (7#प८८०५९ ८ए०४१॥एव४॥) बनाता है। 


0त,0प (7,0फ्त 
| | 
(:--(2 (त्‌ 
| + पसठ्य --.. “*<(6् 
(([१008); | 
| ((न079) 
(पर, 0 | 
(77प८४058८) (त.0छ 


(+ए८०05९ ८एथ779ए079) 


(6) हाइड्राक्सिल एमीन (प,0) के साथ प्रतिक्रिय--फ्रक्टोज जब 
हाइड्राक्सिल एमीन (सिए4#65ए! 2777०) से संयोग करता है तो फ्रक्टाक््जाइम 
प्राप्त होता है । 


(.त, (2 (.त, (0 
। । 
(,-() (तर) 
| --पाा,0त >> । -+- पर,0 
((.१()7). ((.7(09), 
| | 
(५) (.त,(0)छत 
(7+प८४०056) (एईप्रणठद्रा76 या सिपट(086 


.... ॥एकठडफरंं भा।06) 
(7) हाइड्राजीन (गत्त।यत,) के साथ प्रतिक्रिया--फ्रक्टोज, हाइड्राजीन 
१(ए०/927८) के साथ मिलकर फ्रक्टोज हाइड्राजोन बनाता है । 


("छ,0प 0त,ठप्तन . 
(0 - . जगत, : 
|... + मओपत,-> है +7,0 
((त0छ) कह 
८ ()त (त, (3 
ए+प्रट/05८ शी (&+0८००४९ एक42०7०) 


(8) फिनाइल हाइड्राजीन (रात, रानतट॥त,) के साथ प्रतिक्रि--फ्रव्दोज 
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फिनाइल हाइड्राजीन से संयोग करके कई योगिक बनाता है जो कि अन्त में फ्रक्टोजा- 
जोन में परिवर्तित हो जाते हैं । 


कक 7ी 


०. कई आज 000 अशक आरक हि 
न जूक + * >बक- जा धजउडटन है 28 अप विजन असम किन .........ह...... *अशर2४उपम»>«»--ीम ० 
5 2 2 2 ४ ि 
20५१७.) 2७४७४ ४ हे हक हे 






। | 

न +0६म,]पप्त.) या , कल ले 0 आर अपर अल (पल ६ 
न्लरे ह जाभ+:पहरे ॥ै 

(एप्रठप्ठ), -प्र,0.... (८प्रठप्त), द (7०४8) 





अनननगगभ#ाभनम. 








बढ 
न 
डरे 
. ु 
कै 
के ॥ 
है; 
| 


' 
ै | क्‍ (त,0फ्त टत,0प्त (त,0 
पा 7प९(05८ छएःप्र८८056 थाजशु॥एक्‍+4207८ 


८पत--]प-पत 'टदात, 
| 
के न्‍न चर (67. | 


न्‍ 
(0१07), 
शव 

एप्र,ठप्त... &- 


(7४07८६४0525076) 
(9) एसिटिल एनहाइड्राइड (0 ०८८7] »ए॥7067706 ) के साथ ग्रतिक्रिया-- 
फ्रक्टोज इससे संयोग करके पेन्टा एसिटिल फ्रक्‍्टोज (९८709 ३८९८एए| +#प८०५८०) 
बनाता है । 





(ए,0फत (9,(०(0७छ, 
| 
(-> (2)... +$((छ., 0(0),(९2०-> (--८() 
| (3८९८० था7ए१/706) | -+5(97३:000फः 
बम ((9000५0७,); (3८९४८ बलंत 
| द 
(प,0त ... ८ए9,0206प, 
(++प००४८) (९९७४७ 2८९४ए] ०८०६८) 


(70) चूने के पानी ([+776 ७७८४) के साथ प्रतिक्रिया--फ्रक्टोज चूने के 
पानी के साथ संयोग करके केल्शियम फ्रक्‍्ठोजेट ( (४]८ंपा #7प८०05%८ ) 
बनाता है । 


009,,06. +- ४(080),--> ५.9,,0,0 ७ (58) +छ,0 
(4प८05९) (शेप. ((.१८टंप) 5पए०८०58८) 
ए470०590) 
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(77) फ्रक्टोज का किण्वन (70797९7009 0४07 )-फ्रक्टोज ईस्ट (7८25) 
द्वारा किण्वित होकर इथाइल एल्कोहल (८४ ५] »]००70!) तथा कार्बन डाई 
|. श्राक्साइड (८0,) में बदल जाती है। 
४८४५६ 
कही 8 (0 2, (), “हि नल लत (27, ()त ः 2 (.(), 
(+:%प८(४05९) (9९77९74007) (6८०ए] 2]0०070]) 
| 
(72) फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन | 
मु (,0त .. (न, (0 ((00फप्त 
। 
(.-()त 7700- (-पए 7400-(- लत 
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फ्रक्टोज का संघटन ( ((०४४४/प४०० )--फ्रक्टोज का संरचना सूत्र 
(50प८(०४४] 0777५) निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है । 


(7) फ्रक्टोन के विश्लेषण तथा अशु भार (/४0]6८प०४४ ८7270) द्वारा 
यह सिद्ध हुआ है कि इसका अणु-यूत्र (४/0]८८र्पाॉक/ [0%7ए9) (६-7, ५0६ है | 

(2) इसे जच्र एसिटिल एनहाइड्राइड (8८०८८ए) ॥77ए070०) से संयोग 
कराया जाता है तो पेन्टा एसिटिल फ्रक्टोज (?८०0४ 2८९८८ए +ए८०५०) प्राप्त 
होता है, जिससे यह पता लगता है कि फ्रक्गोज के एक अगु में पाँच हाइड्राक्सिल 
वर्ग (- (23) हैं । 


(3) क्रक्टोज का किसी भी प्रकार से जलीय विश्लेषण (#ए१70]7ए89) 
नहीं किया जा सकता, जिससे यह सिद्ध होता है कि फ्रक्ठोज में उपस्थित सभी 
कार्बन परमाणु एक »शजूला में जुड़े हुये हैं । 

(4) फ्रक्टोज एक स्थिर (5६99!८) यौगिक है । यदि यह मान लिया जाय 
कि एक ही कार्बन परमाणु में दो हाइड्राक्सिल वर्ग (-07) जुड़े हैं, तो एक 
अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है, इसलिए, पाँचों 0) वर्ग पाँच भिन्न-भिन्न कार्मन 
परमाणुश्रों से जुड़े हैं । 

5) फ्रक्येन घटाए, एप्त,0प, प्रप्त॥प,, प्रप्त॥रप्रटाप्त 
इत्यादि यौगिकों से संयोग करता है, तथा जब इसे रीर03 से आक्सीक्ष। ((05- 
42०) करते हैं, तो टार्टेरिक अम्ल (['४7/47८ 2८0) तथा ग्लाइकोलिक अम्ल 
(57८०!॥८ 2८0) प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि फ़म्टोज के अण 
में एक कार्बोनिल वर्ग ( >05--00) भी है जो कि पहले काबन परमाणु के बाद 
में है। 


(6) यह्‌ श्रवकरित (८00८८) होकर सोर्नियाल (8079607) तथा मेनी- 
टाल (१५४700)) एल कोहल देता है । 
उपयक्त तथ्यों से फ्रक्टोज को निम्न रूप से लिख सकते हैं । 


0नत५209--८लछ्0प्त---८प0प्--८पस्त0पछ--00--९7, 0४8. 


(:) चूँकि फ्रक्लोज तथा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन के साथ संयोंग करके 
एक ही ओसाजोन (०52207८) बनाते हैं, इसलिए फ्रक्झेज के अंतिम चार कार्बन 
परमाणुओ्रों ( 4--(०---॥६/0775 ) का विन्यास ( (077 8प7४०707 ) ग्लूकोज के 
अंतिम चार कार्बन परमाणुश्रों के विन्यास से मिशता-जुलता होना चाहिये । इन 
_ कारणों से क्रक्टोज का विन्यास निम्न है। 
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परीक्षण (7८5/5)--फ्रक्टोज का परीक्षण निम्न प्रतिक्रियाओं द्वारा किया 
जा सकता है ! 

(7) फहलिग घोल के साथ फ्रक्ठोज को गरम करने से घोल का रंग नीले से 
लाल हो जाता है । 

(2) सिल्वर नाइड्रेट के अमोनिकल घोल के साथ गर्म करने पर चाँदी अलग 


हो जाती है : 


(3) फ्रक्टोज के घोल में रिसार्सिनाल (7१८५०7८॥०!), पानी तथा सांद्र 
नमक का अम्ल ( (०7८ प८।| ) डाल कर गरम करने पर गाढ़ा लाल रग प्राप्त 
होता है । क्‍ ः ह 
(4) फ्रक्टोज को तुरन्त बने अ्रमोनियम मालिब्डेट (क्‍77९७॥ 90707 - 
पा० 77077020८) तथा ग्लैसियल ए.सिटिक अम्ल (2[9८५] 2८९४८ 200) के 
साथ गर्म करने पर हरा-नीला (287८८०७३३॥ 9७ ९) रंग का द्रव प्राप्त होता है। 


(5) फ्रक्टोज चूने के पानी से संयोग करके पानी में अघुलनशील कैल्शियम 
फ्रव्टोजेट ((2॥0८ंण्या #पए८/०5४०) बनाता है ! 


डाइसेकराइड्स (क्‍282०ट८ब00९5) - (०,, 0, 0,,) 


कार्बहाइड्रे ट्स के इस वर्ग में आने वाले सदस्यों में बारह कार्बन परमाण 
(72-(2700॥ 40775) रहते हैं | ये मोनोसैकराइड के दो अणुओ्रों से मिलकर 
बना है । इसके बनने में पानी का एक अशु निकल जाता है, जिसके कारण इन्हें 
मोनोसैकराइड्स के दो श्रणुओं का एनहाइड्राइड (0४४7070८) कहते हैं । जब . 
डाईसेकराइड का जलीय विश्लेषण होता है तो मोनोसैकराइड का दो श्रणु प्राप्त 


होता है। 
| (३ 52 0,, +, 9 कट (८ प,. 0,.+८८7,,0, 
(क्‍252८८79#06) 42एव76 (.[00052८0747065) 
अधिक सामान्य ((०४४7०४) डाईसैक्रा इंड्स मीठे, रवेदार, पानी में 


घुलनशील, अधिकतर बामावती (,3९ए०:० (४077) परन्तु सुक्रोज (57८४०05८) 


दक्तिण-वर्ती (4०६८४०:० (20079) होते हैं। इन्हें दो भागों में विभक्त किया 
गया है | 


(7) अवकारक रहित ()0०7-८१ए००॥४). 
(2) अवकारक (२८०० 072). द 
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कार्नोहाइड्रेट्स | ३६ 


प्रकृति में डाईसैक्राइड्स (452८८900८४) अधिकतर डाई हेक्सोजेज 
(9[-70:०5८७) के रूप में पाये जाते हैं | परन्तु विसियानोन (५]८४४०५८) तथा 
प्राइमवरोज (777९ए2705०) का झ्राणुविक रचना (0[0[4-८०0790भंपं0ा) 
,, 77, 0,, है जिसका जलीय विश्लेषण (नएत70|ए88) करने पर क्रमशः 
ग्लूकोज, अरेविनोज तथा ग्लूकोज व जाइलोज प्राप्त होता है। मुख्य डाई सैक्रा- 
इड्स निम्न हैं-- 

(7) सुक्रोज (50८४05८) 

(2) लेक्टोज (.9८४050) 

(3) माल्टोज ().9705०) 

(4) सेललोत्रिश्रोज ((:०।॥०905८) 


९-सु्करीज (5५८८४०5८) ((.,१,,0.,,--इसे इचक्षु सकरा (((४॥० 5प2927) 
भी कहते हैं। 
प्राप्ति (0८८०४४०१८८)--यह ईख, चुकन्द्र के जड़ों, ताड़, (297) 
पके केले, खबानी (2[777०0), स्ट्राबेरी (9007ए४०८४४ए), श्रनन्नास (76 200) 
सेव (37.]०), द्विफल (77270) तथा फूलों के मकरंद (7०८०7) में पाया 
जाता है । 
व्यापारिक निर्माण (3४7०४८प४८)--सुक्रोज का निर्माण चार प्रक्रमों 
(?70८८5५८७) में होता है । 
ईंख से :--- 
(7) निष्कर्षण (25072८६४07) 
(2) निर्मेलीकरण या शोधन (?िपर/६९४४४07) 
(3) मणिभीकरण ((+ए92/2460॥) 
(4) संस्करण (१४६72) 
(7) निष्कषण ([75६77८००7०)--ईंख को रोलर मिल (706४ 77) में 
'पेर कर ईख का रस प्राप्त करते हैं जिससे सुक्नोज तैयार किया जाता है। ईंख के रस 
से सुक्रोज प्रात्त करने के लिए रस में उपस्थित प्रोटीन, पेक्टिन तथा पानी को अलग 
करते हैं । | 
(2) सोधन ( ?प८४८07 )--रस प्राप्त करने के पश्चात्‌ इधमें चूने का 
पानी इतना मिलाते हैं कि एॉ7 7.6 से 8.4 के बीच में हो जाय । अब इसे 272 से 
27 57 तापक्रम तक गरम करके ठन्डा होने के लिए छोड़ देते हैँ | पेक्टिन पदार्थ 
(?८८४॥ 7720:८0) कैल्शियम से संयोग करके कैल्शियम पेबंढेट ((४[०ंप्राए 
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पे है है की 5 खान कप 5. 8) पी: न्‍्ह अ हट 400 चर है 0 8 । 4 ही: 740 । अ। 4 को हे है हे है घ> के । हक 55 2 कि 3: कर: >5, 
ध हे * हर $. कह कक के हक 2. हो ५ हू नह ॥४६८: की ।; कह कप ही, 2 कक 3 कह ० है ०.8 जा ४ है ५. कए। 2 ६० $ ३ 
ते हि का # 22205. * 2. 6 ५ की 5 की ॥ व, 020 हि * बी 8 हैं है: ५२ 7 कक ० ली 2 60: 6 कट 20% 5५ 8 और 
। । है 2 शक आल: जी हक 4 ्प ञ ; मर हे ; ३. कक 
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?८८४८८) का अवक्तेष बना लेता है, तथा कैल्शियम के कारण प्रोटीन पदार्थ स्कंदित 
((-००४०।०४८) हो जाता है | इन पदार्थों को छान कर अलग कर लेते हैं, और फिर 
घोल म॑ (०, प्रवाहित करके अधिक केल्शियम को (३-00, के रूप में अ्रवक्तेषित 
(7८८8८) करके अलग कर लेते हैं. जिससे रस शुद्ध हो जाता है । 

(3) मणिभीकरण ( (।५४४।!22007 )--अच बचे हुये स्वच्छ रस को 
निवर्ति पात्र (४४८०पाा ?९५॥) में भेज कर उक्रोज को रवादार ((+एडगीतट) 
भना लेते हैं। ओर फिर इसे उपकेद्धक (८८7४४ पि.2०) में भेज कर चोटे (४०!- 
255८9) से अलग कर लेते हैं । 

(4) संस्करण ( फैटीएंए8 )-इस प्रकार से प्राप्त हुआ सुक्रोज 
सकरा (चानी/ भूरे रंग की होती है, जिसे पशुओ्रों या ताड़ के कोयले द्वारा स्वच्छ 
करत है | 

चुकंदर से--सर्वप्रथम चुकन्दर के जड़ को साफ करके ५ के आकार के 
पतले-पतल खरड (50८5) काट कर इसे गर्म पानी में डालते हैं | सुक्रोज पानी 
घुलनशील होने के कारण घोल के रूप में आता है । इस घोल का पूर्व की भाँति 


च्दू 


प्रक्रम (27/0०९55) करते हैं । 
गुण (00]26706७) 

“>मौींतिक गुण ( ?॥एअं८्यं 0709०:४८६ )---सुक्रोज रवेदार, मीठा, पानी 
में बुलनशील है तथा :88” तापक्रम पर पिघलने लगता है। यह दक्षिणवत्ती 
([0८57070048007ए) है, विशिष्ट घूर्णन ( ७९९६८ ॥7079007) --66.5? 

[०० ] 72-- +06.57 ) है। यह परिंवर्ती घूर्णन (१(५४४६०(४४४09) प्रदर्शित 
नहीं करती | द | 
५_>सायनिक गुण ((.८ाग ८९ 2:0/९7065) 

हद जलीय बिश्लेषण ( 7070|ए55 )--जब्र सुक्कोज का जलीय विश्ले- 

पण किया जाता हैं; तो यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विश्लेषित (१7570/ए5४८) हो 

जाता है | ग्लुकोज तथा क्रक्टोज्र का मिश्रण वामावर्ती ( [4270700॥/07ए ) होता 

हूं । इस प्रक्रम (270९८5७) में घोल दक्षिणवर्ता ((2०४६४707002/07ए) से बदल कर 

वामावर्ताी (7.8०ए०70:8079 ) में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रक्तम को 

श्न्वशन (॥7ए९77007) भी कहते हैँ तथा इस प्रकार से बने शकराशों को श्रपत्ृत 

शकरा ([7ए८7४ 5प९) कहते हैं। यह प्रक्रम तनु गन्धक के अम्नन (00 7, ७(),) 

या सुक्रोज ($प्रटा05०) एन्नाइम (श72ए77०) जिसे इन्वर्टेज ([7ए८:६४४८) 

भी कहते है, द्वारा होता है । 





( छ 
ह् 
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9 ॥7,500, 
(.2722९):: री 77.00 न++++>*९७7१३५( न: (४4, ५(९)0५ 
सा 07 [7ए९८:88८.. (७]प८०05८) (#:प८०5८) 
0 ] ]) ८८ न 00"$ --- ७ आणा ना 








[0ए९४४६ ०पश०7 


( [० |2- -52'57 [० ]09+-- 79) 


2 4,32ए0-700907ए 

[ ०८ ]2--> “3957 

(2) एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ प्रतिक्रिया (एसिटिलीकरण--0 ८९-- 
5५2007)--सुक्रोज एसिटिल एनहाइड्राइड (2८०५४! 2॥॥ए०१/06) से संयोग 
करके श्रक््टा एसिटिल सुक्रोज बनाती है । 

(3) आक्सीकरण ((05702007)--जत्र नाइंट्रिक अम्ल (तो२०,) से 
सुक्रोज का आवसीकरण करते हैं तो श्राक्जैलिक अम्ल ((0५०।९ 2८वें) बनता है । 


(क्‍2०८5780 --7/0788079) 


(.()0९)ए७ 
८,, न ,0 
2४2४7 82९०7 (ठतकपठा) (00]न हे 
(5प८४०४०) ((254८ 2९००) 


(4) भेलसान ((.४7]72)--सक्रोज को जब्च 79०0 से 200" (; तक गर्म 
किया जाता है तो इसमें से कार्बन अलग हो जाता है जिसके कारण यह काले रंग 
का हो जाता है । 


है; 0: 790 0200 ५. कं को 06) 
(50८४05८) 
५45) गन्धक के अम्ल (7,50,) के साथ प्रतिक्रिया--यह गंधक के अम्ल 
से संयोग करके (/0,,5 00, तथा 77, (0 बनाती है । 
20,,9,,0,, +- 7,50,--..> 7० ० + 7.80, +ग7 8,0 
() +- 27,50,----> ८0, + 2 $00, +५ 79० 


(6) यह फेहलिग घोल तथा सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल घोल को अव- 
करित (१९००८८८) नहीं कर पाती । | 











0 पीवक 


223००क०>" कक.» 
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खुक्रीज का संघटन ((00870प0४00) 


(7) सुक्रोज के विश्लेषण द्वारा मालूम हुआ है कि इसका अखु सृत् 
(727922९)३॥ हे | 


(2) यह एसिटिल एन्हाइड्राइड से संयोग करके आक्टा-एसिटिल-सुक्रोज 


. ( (0८०-३०८८८०| $प८८०५४८ ) बनाती है जिससे यह सिद्ध होता है कि सुक्रोज के 


अरु में आठ हाइड्राक्सिल वर्ग (8, ()) हैं। 


(3) जब सुक्रोज का जलीय विश्लेषण ( 70970]99& ) होता है, तो ग्लू- 
'कोज तथा ककक्‍टोज प्राप्त होता है इसलिए. यह ग्लूकोज और #्रक्टोज से मिल कर 
बना है | 


(4) सुक्रोज फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइ्ट्रेट के अमोनिकल घोल को 
अवकरित (7१०१०८८) नहीं करती, इसलिए, इसमें न तो स्वतन्त्र ऐह्डीहाइड वर्ग 
(- (70) है और न तो स्वतन्त्र कीटोनिक वर्ग (< (०--(20) ही । इससे यह पता 
चलता है कि -८त्0 तथा > ८--० एक दूसरे से आक्सीजन के द्वारा 
जुड़े हैं | 


(५) सुक्रोज का मिथाइलीकरण ( )४८४॥7]७४०० ) होने पर आक्टा 
मिथाइल सुक्रोज प्राप्त होता है, जिसका जलीय विश्लेषण होने पर इन्वर्शन ([7ए९- 
+70/) नहीं होता है । 


उपरोक्त तथ्यों से सुक्रोज का अण्विक संरचना ()/0]6८प०# $0प८पए+८) 
निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। 


+ 


ज+ 0-5 67000 | (।4207+ |, 
+] न (0॥+ [00(+ 





+4006।+ /400!+ 
+0 के [+ 
+0 ८/4:0]+ 
(420[+ 
5ए0८7056 


(|० 72-8]000586 - 2--/8 - 72 - ४प८४०४०) 
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वलय संरचना (र॥7ए 5फपलपा८) +-ा0फ भा 


0॥4,0+ 
(६ 0० ॥॥ ॥0 "९ 2 ५0 
0।4 ॥++ 0 


[] | 
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59007056 
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परीक्षण (7८४) : 

(7) सुक्रोज फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइड्रेट के अ्रमोनिकल घोल को 
जलीय विश्लेषण के पश्चात ही श्रवकरित (८00८८) कर पाती है । 

(2) यह गंधक के अम्ल से भुलस जाता है। 

(3) यह अधिक गर्म करने पर काला हो जाता है। 


उपयोग (7868) $-- 


की. (7) मिठाई बनाने में । 

(2) एल्कोहल के बनाने में । 

(3) फलों के परिरक्षी (27९8८४ए५४०॥) के रूप में । 

ठुग्घ शकरा (],82८005८) (.,,४,,(0,4--इसे ॥7[/ 5०९2४ भी कहते हैं। 

प्रोप्ति (0८८०४४८००८८)--यह दूध में 4 से 6 प्रतिशत तक पाया जाता है । 

तेयारी ( ?769श्वाभ४0070 )>महे से ( 97077 ७|०ए )-पनीर 
(८7८८४८) के व्यापारिक विधि से तैयार करने में यह उपजात (#प्-970०00८) के 
रूप में प्राप्त होता है । सर्वप्रथम दूध के वसा (720) को उपकेन्द्रित (८था0॥8०) 
करके अलग करते हैं तत्पश्चात रेनेट (२८०॥८८) डाल कर केसीन ((-95८7) को 
स्कंदित (2००४००४८) करके छानते हैं। बचे हुये द्रव पदार्थ में दुग्च शकरा तथा 
खनिज ()५7647 पदार्थ रह जाता है निसे निर्वात पात्र (४४८०पाणा ए9भा) 
में भेज कर गाढ़ा करते हैं जिससे दुग्ध शर्करा रवे के रूप में आ जाता है। इसके 
बाद इसे हड्डी के कोयले से शुद्ध करते हैं । 


गुण (?॥00८:0०७५) 


ह भोतिक गण ( ?20ए॥८र्श 0702070९5 )--यह सफेद, रवेदार तथा 


पानी में इक्ु शर्करा की श्रपेत्ञा कम घुलनशील है । 205": “पर पिघलने लगता है। 
















3 33+-.392« 5७००७०५५७००.-ेकाड. .ऑिफयासडदई, >मिकडल, 0 ७० २5:7722. डक 
ढ अआटीएण फ कज्च- एड फट ८ एक: + कक पु: कफ, करा ६४८ २पकानयानककपाइकन- न "हू, बाण ,वाक कट म्का स अचानक जता 
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यह दक्तिण-वर्ती (2८६४० #+0:87079) है जिसका विशिष्ट घूर्णन (596९६८ 
7009/07--5 »'$ ? है ( [०८ |2--+5 25” )। ह 
रसायनिक गुण ((]ध्यग|<रतव ॥/079०706$) ५ दुग्ध शकरा का तनु खनिज 
अम्लों ( ।7८:०) ४८०५ ) या ऐन्नाइम्स द्वारा जलीय विश्लेषण होता है । 
व 7९॥ ह 
( 93 22५)77 णः (५ कक कक ए>े(३र्प, 2 (2 न (६7, 2 (५ 


([,3८४05९) 4.80356...._ (0]7०03०. (0448८०58८) 


(2) यह फहलिग घोल को अवकरित (#८त७८८) कर देता है | 

(3) यह सिल्वर नाइड्रेट के अमोनिकल घोल को भी अवकरित करता है। 

(4) लेक्टोज को जत्र आक्सीकृत (0:0975 ०) करते हैं, तो लेक्टोब्रिओओनिक 
अम्ल (,8०६८00क्‍0770 ४८0) प्राप्त होता है | 


() (ः 
(. १2 नि 22 () 74 (0राकाएंका | ]2 । 32 () 2 


(7,3८(05०) (..8000070 ३८०) 

लेक्टोत्रिश्योनिक अम्ल (.2९००0॥07स्‍८० 400) का जन्च जलीय विश्लेषण 
किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल (5]0८०77८ 2००) तथा गैलेक्टोज ((5४]2८- 
६080) प्राप्त होता है । 


न-7, (2 


(2779 ० (), 9 “+>(. ५74 5 (),न॑- ह की 3 के 9 की हद 


(7.8०८00]077९८ 9०८०) ((०प९८०797९ 2९८०) (5॥29००४८) 
(5) यह ॥7(0.५, )त्, (08, रात, रात, तथा पापा, से 
भी संयोग करता है । 
दुग्ध शकरा का संघटन ((.0080पा0णा ०६2००5८) ; 


(7) लैक्योज़ के विश्लेपण द्वारा यह पता चला है कि इसका आशिक सूत्र 
( 27५ 2); हे | 
(2) जत्र इसका बलीय विश्लेषण करते हैं तो ग्लूकोज़ तथा गैलेक्योज्न प्राप्त 
दोता है । इससे यह सिद्ध होता है कि लैक्टोन के श्रणु में ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज की 
संरचना विद्यमान है । रा 

(5) यह फेहलिंग घोल को अवकरित (#/८0प्८८) करवीं है, तथा ओसाज़ोन 
चनाती है, इसलिए लैक्टोज में कीटोनिक वर्ग (> (--(0) उपस्थित है | 
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(4) जब इसे ब्रोमीन-जल (3707776 52८४) से आक्सीकृत किया जाता 
है तो लेक्टोविश्ोनिक अम्ल (.8८०७ा०गां८ 200) प्राप्त होता है, जो जलीय 
विश्लेषित ([7ए770]975८) होकर ग्लुकोनिक अ्रम्ल (त-९2प7८०077८ 22८0) तथा 

गैलेक्टोज में बदल जाता है, इसलिए, इसमें ग्लूकोसायडिक वर्ग ( ]४००४४०१॥४८ 
270०७) मी हैं । | 

(5) लेक्टोज पूर्ण मिथिलीकरण (770:0ए|207) होकर रवेदार मिथाइल 
हेप्य-मिथाइल लेक्टोसाइड (06009[-॥८/8-707ए] 40८०0%00) बनाता है, 
जो कि दो यौगिक्नों में जलीय विश्लेषित हो जाता है | 

" () 2-3-4- 6-॥९४३ 77079ए| (5440८05८. 
। (() 2-3 - 0०-६४ ॥767ए] 2]प८०३४९. 
(6) जब्र मिथाइल-श्राक्य-मिथाइल लेक्टोब्रिश्रोनिक अम्ल (५८ (9]- 
(2८७४-7८४ए 8८०07967८ बटांती) जलीय विश्लेषित (#एक्‍7०ए8८) 
. करता है तो निम्न पदार्थ प्राप्त होता है । 
(8) 2-3 -4-06-/९०५४ 70०0ए| 2०9०८०5८०. 
(क्‍) 2-3-$ -06 ६९४३ परठए] 8]पए८०7॥८ 2९0, 


इससे यह पता चलता है कि लेक्टोविश्रोनिक अम्ल ( ,20००0907/८ 
200) के पाँचवे कार्बन परमाणु (50)-0-४&07) से मिथाक्सी वर्ग (१०४॥- 
०5४ 27००७) जुड़ा है। जोकि डाईसेक्राइड (052८०॥०४४0०८) के बनने में 
भाग लेता है | 2-3 -- 6--0 ॥7०709ए] (7८०४८ के बनने से यह मालूम 
होता है कि कार्बन के चौथे परमाणु ( 47-(0-4०7 ) पर मिथिलीकरण 
((९८॥४ए]५४07) नहीं हुआ । धिे 

. अपरोक्त तथ्यों की सहायता से दुग्ध शकरा का सूत्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित । । 5०० 
किया जाता है :-- 0 | 


५ 


| 


[ऐ 


0५.0४ 0+,0॥+ 


7 ०0 
[40 4 शी कक आशा # 04 
0:4. [+ 0 0|+4 |+ 
की] ड। । | 
| 0|4 । 0।4 
3-7,80(0086 


खशकेरा (३६०5० ) 0,,+,,0, ,--इसे माल्ट शर्करा (४०- 
5प22५7) मी कहते हें । ह 
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प्राप्ति ( (0८८प४४०८१८९ )--प्रकृति में यह बहुत ही कम मात्रा में पाया 
है | इसे स्टाच के जल-विश्लेषण ([77070ए849) द्वारा मध्यस्थ सृष्ठ ( वंगाला- 


77८0206 [7700 7८८) के रूप में पाया जा सकता हे | 


तेयारी (7८०४४707)-सर्व ग्रथम स्टार्च को गम पानी के साथ लेई द 
(2४४८८) बना लेते हैं, फिर उसमें जमे हुये जो के अंखुओं का सत जिसमें डायस्टेज 


(7095795०) एन्जाइम रहता है, मिला कर 60" तापक्रम तक गर्म करते हैं| अब 


इसे उबाल कर छानते हैं, फिर छनित (8]:40८) को वाष्पित (०००००४०/८) करके | 


नब्बे प्रतिशत (9०%) एल्कोहल के साथ अलग कर लेते हैं, जिसे गर्म करके 
एल्कोहल को वाष्पित करते हैं, तथा माल्टोज को रवे के रूप में प्राप्त कर लेते हैं । 


2 (८०५०) फिट 07->7८ 8५७0, 7 
(5097८॥) 20 (४]६08८) 


गुण (709०:7९४)--भौतिक गुण (शाएअंल्य ?7079८४०४)-- | 


सफेद, रवेदार, पानी में घुलनशील, ईथर (८१४४) में अधुलनशील, दक्षिण-वर्ती 
([0७:६४०7०४४04ए), विशिष्ट घुर्णन (596०० #009800) [ ० ]/2--+- 
737*, यह परिवर्ती घूर्णुन प्रद््शित करती है, तथा 700-765 "८: पर पिघलती है । 


रासायनिक गुण ((#८णां८४ ?70.०77०४) ४-00) जलीय विश्लेपणु : 


(77०9४४)--माल्टोज के घोल को जब तनु नमक के अम्ल (का पछ८।) के 
साथ गर्म करते हैं, या जब इस घोल पर माल्टेज (१४०१४४०) एन्जाइम क्रियाशील 
(8८४९८) होती है तो माह्टोज ग्लूकोज में दूट जाता है। 
(.3274,,(९0,, -+-7,() न 2९.67, ,(06 

(५५9[8056) ५9]095८ ((०]५८०5८) 

(2) माल्टोज फेहलिंग घोल को श्रवकरित (207८८) कर देती है । 

(3) यह फिनाइल हाइड्राजीन (गाल्न॥रप्त ८८8.) से संयोग करके 
((052207०) बनाती है । 

(4) जब माल्टोज का आक्सीकरण (0:802009) होता है तो माल्टो- 
विश्नोनिक अम्ल (१४५७[:0-07077०८ 20१0) प्राप्त होता है। 

(..273,,९0).--० पा कर । 

(9]005८) ((2[00-/0770 2८०0) 








कार्बोहाइड्रेट्स / ४७ 


(5) इसका जब एसिटिलीकरण (8८८/०।४४००) होता है, तो आक्टा- 
एसिटिल माल्टोज ((0८६३-३८९४ए। 779/00$८) बनता हे | 


संरचना (50प८प४८) :-- 


0|+,0॥। ह 0-५0 
(6, 76 
8,2८१ .. &# 0 
र 00  ॥/ ०-४ ०+। ।+ 
|+0 


[+ (0|+ (| 0(+ 
3-8४](005९ 


सेलोविओोज़ (८७॥०७०४८०) ४ ०,,8,,०0, .-- 


प्राप्ति (0८८०४४८०८८)--यह प्रकृति में स्वतन्त्र रूप से नहीं पाता जाता 
परन्तु सेलूलोज (०००४८) का जब जलीय विश्लेषण किया जाता है तो यह 
सकरा मध्यस्थ सृष्ट ([7/2777९029॥८ ?700 0८) के रूप में प्राप्त होता है : 

तेयारी (?7८[०४०४४07)--सर्वप्रथम अच्छे छुनित कागज (806४ 09]0०) 
को एसिटिक एनहाइड्राइड (0८८४८ 20 7ए67006) तथा सांद्र गन्धक के श्रम्ल 
((.०7८. 7,500,) के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, जिससे सेलोबिश्रोज 
((.८(।00905८) का आक्य एसिटेट (0८६५ 20८€(४८) बनता है, इसे अब चार 
(954) से साबुनीकरण (590077) करते हैं जिससे सेलोबिश्रोज अलग हो 
जाता है। द 

गुण (7770/०:४८४)--मौतिक गुण (2#ए8[८ 770[04/07९5)--सफेद, 
रवेदार, पानी में घुलनशील, गलनांक 225 (,, दक्षिण-वर्ती ((00९5६४0 #0 (8007) 
यह परिवर्ती घूर्णन (१७७७ ४0(४४07) भी प्रदर्शित करती हे | 

रासायनिक गुण ((॥८००४८॥] 0709270८४)--() सेलोबिश्रोज इमल्सिन 
(८०)पा७7) एन्जाइम द्वारा जल-विश्लेषित (0ए707/0/75९) होकर ग्लूकोज में 
बदल जाता है । 


| 





20 कम 00 

((.९!०७॥०४८) ((०ए०८०४८) 

(2) यह फेहलिंग घोल को अवकरित (7/260०८८) करती है। 

(5) स्ेेलोबिश्रोज जब गान, तथा तप ८(त, से संयोग 
करता है तो क्रमशः ऑकक्‍्नाइम(05॥76) तथा श्रोसाजोन (05 9207९) बनता है। 


























(4) जब इसका एसिटिलीकरण (/८८(ए४४४०॥४) होता है तो आक्टा- 
'एसिटिल सेलोबिश्रोज (002-४८८४ए-(०८(००४०५०) प्राप्त होता है । 
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व 
! | हा (५) आक्सीकरण (05%04007) होने पर यह सेलो-विश्नोनिक अम्ल 


(८०(०-०४०7०7८ 4८०) में बदल जाता है । 
(.07222 0275 हि हा ध कप है 76 06 88 





8 (०509707) 

रे ((.९!॥०90$९) ((८॥०0-9०गरांट 2००१) 
' #' हे 'सरचना (80प८पा८) : 

$ 4 

0प्त्20प्त ' 0्प्न 
द् | क्‍ की ॥  € 8. 0्प् 
रा 0्प्त एप्त:0प्त 

( हे 00॥०४४०६० (8-०क्फो 

(8, 4, 45920) 


ट्राइ सेकराइड्स (052८८09/085) (६३ के 

ये शर्करायें महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये मोनोसैकराइड के तीन अखुध्रों से 
मिलकर बना है क्योंकि इसके जल विश्लेषण (7ए१70ए95) से मोनोसेक्राइड का 
तीन अरणु प्राप्त होता है । रेफिनोज (रि४705०) तथा मेलेजियोज (2(०८॥2॥005०) 
सकरायें प्रकृति में अधिक पाये जाते हैं । 
रेफिनोज (२4४7056) (38733 ५24५5 

प्राप्ति (0८८०४४८०८८)--चुकन्दर, विनोला, जो तथा यू-केलिप्टस के 
पेड़ों में । ह 

गुण ( 770792०7९5 )--( 7 ) दक्षिण-वर्ती ( 77७670708079 ), 
विशिष्ट घूर्णन (59९८०६४८ #0:8007) [०]।2--+-7०4" (2) जब इसका जल 
विश्लेषण ( #्एत0ः0ए»$ ) होता है तो पहले फ्रक्टोज तथा मेलीबिश्रोज 
()०॥७०४८) प्राप्त होता है। इसके पश्चात्‌ मेलीविश्रोज़ जल-विश्लेषित होकर 
॒ ग्लुकोज तथा गैलेक्टोज में टूट जाता है। 


। [0ए2८27॥952 3 द 
(६४732, 700) तन पाए साफ 8 //508 047 ७735 ९2 
४० : (9070]785) (00॥/080) (0]7८०४०) 


७ 
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८ , [] () <-2०/9८(09098८ ( (ः 
72722९ +- 7, 0 - हक गरे५७20८+ ८५त, ,0, 
(24०॥७०४०) ((००2८६०४८) ((०[४८०56८) 
संरचना (90ए८(ए:८) 


२२४१7288 


योली सेक्राइड्स (20[ए 52८८7४ 0८8) 


हि 
(2)0॥90702) है, क्योंकि जब् इनका जलीय तिश्लेपण करते हैं तो मोनोसेक्राइड 
(77070 5३८८॥४४० ०९5) का बहुत से अशु ग्रात्त होता है । यह प्रकृति में अधिक 
पाया जाता है तथा मोज्नन क्ले दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
साधारण गुण (5८० 7709०:(८5)--(3) ये रंगहीन, गंधहीन, 
करोब-करीऋ स्वादहीन, पानी में अधुलनशील तथा शत्मणिम (9477077]7005) होते 
है । (2) इनके अजुभार ((0]6८प9४ ए०८९8४97) बहुत ही श्रधिक होते हैं तथा 
अन्य का्रोहांइड्रेट्स से अधिक जटिल हैं | हे 
(3) पोली सेक्राइड्स का तनु खनिज अम्लों (मा प्रणांगलत्रा 4८65) 
| “जोईम (०४४76) के द्वारा जलीय-विश्लेषण हो जाता है जिससे ये सरल 
पक राझ्मों (8॥77]6 57९४०:5) में परिवर्तित हो जाता है। 
अगाकरण ((ञपिद्ात07) 
पोलीसैक्राइड (20]752८८।०7१०) 
आज मनन 
बन लक | 
पेन्टो (2600059॥5) हेक्सोजन्स (+70:5058975) 
(7) अरेबन्स (2) 42[0295) (7) ग्लूकोजन्स ((०५९८०४०॥$)-स्टाचै 
(2) जाइलन्स (०४75) (587८0)... तथा सेल्यूलोज 
(०९।प०४८),. 


पोली सैक्राइड्स मोनोसैक्राइड के बहुत से अणुओों का एनहाइड्राइड 


जमे 55 
हब + कद ु 
2250 गे ह5 औओ 
है 


+ककी अज्कल -ननक + >> 2 


मम ली सकी फरकीज मुह 


डिलअल न ५.५ ०+->>+ननलन+-+>००+«-> ०२०... 


बल 2 मर आल कील कप कक अकाल 
कि रा * हक 
धर ञ 


ऊ-क 
> -+2००००५००६७००- ५०......... 


4. ५ + ५ आस ८ -->->--अपक% जी खलनऋसता ऋ | - कवि 5 


ट पबबता- - ७. 
7०० + ०+ ५७७3०) ८-०३ २०-)--»००० ०५७ ०-० -० -०७०२०७-क००७०मा०88७...... 
्‌! ५ «हक 
३ 





॥|॒ 
गा ही जी: 
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५ जल >> किक 5 


जे 3७ 











४7%: शहर 
न 437 ६ हि . 


ह' 


हि 
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ना 
५ 2७.) >-- व्यडी- 


का कल 


कक -« 3०० मनन... «43... कल 
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है क००००-७ + पदक पवन सनम: सीलिकण ०.०० आ 
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(2) फ्रक्टोजन्स (77पए7८४059॥5) 
इनुलिन ([70077). 
(3) मैनन्स ()/&॥0975) . 

| (4) गेलेक्टन्ध ((9]2८(७॥)5)- 

पेन्टोजन्स (?८०४०४४॥५) (८, 0,),--ये पौधों के ऊतियों (8४८८५) 
में पाये जाते हैं जिनके संगठन ( ८०॥707087007 ) में अभी संदेह है । पेन्टोजन्स 
को पौधों के तंतुमय (907005) अंशों से प्रात्त किया जाता है, जैसे-भूसा (507%ए) 
भूसी (7०) तथा कार्नकाब (८००१7८००७) । वे पेन्टोजन्स जो जलीय विश्लेषण के 
पश्चात्‌ जाइलोज (%ए]05८) शरकरा में बदल जाते हैं जाइलन्स (2४ए)275) तथा 
जो अरैबिनोज (.१॥४०705८) शकरा देते हैं वे अरैबन्स ()7909॥5) कहलाते हैं । 

हेकक्‍्सोजन्स ([०5०४०४७) (2५7, /0,),--षि के दृष्टिकोण से पोली- 
सैक्राइड का यह वर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ग में स्थाचे, ग्लाइ- 
कोजन (2]7८०४८०), सेल्युलोज तथा इनुलिन (70॥7) आते हैं। हेक्सोजन्स 
का जब जलीय-विश्लेषण किया जाता है, तो मोनोसैक्राइड्स वर्ग में आने वाले 
हेक्सोज शकरा (९5०5८ 508०7) के बहुत से अगु प्राप्त होते हैं| ग्लूकोजन्स 
(2]प९८०६०७॥5), फ्रक्टोजन्स (किपट:059709), मैनन्स ()४॥7279) तथा गैलेक्टन्स 
(३]४८0928) का जल-विश्लेषण होने पर क्रमशः ग्लुकोज (29८०७०), फ्रक्टोज 
(:7प८८०5८), मैनोन ()(४7705८) तथा गैलेक्टोज (७०]०८०5८) शकरा के 
बहुत से अणु प्राप्त होते हैं | दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये हेक्सोजन्स 
(7९505275) क्रमशः ग्लकोज, फ्रक्टोज, मैनोज तथा गेलेक्टोज के अखुद्ों के 
एन्हाइड्राइड (30॥707702) हैं । 

ग्लूकोजन्स (5]0005905)--इसमें दो सदस्य आते हैं । 

(7) स्टार्चे (54८7) 

(2) सेल्यूलोज ((८॥॥७॥०४८) 

.>स्टाचे (5६घ०)) (2५०, ,0,),--इसे एमाइलम ( थ्यए्रणाा ) मी 

कहते हैं | 

प्राप्ति (0८८०४४८०८८)--सेल्यूलोज के बाद यद्द दूसरा पोलीसैकराइड काबों- 
हाइड्रेट है जो पौधों में स्॒नसे अधिक पाया जाता है। यह मुख्य रूप से आलू, गेहूँ, 
जौ तथा मक्का में पाया जाता है। स्टार्च के कण खोत (50ए:८८) के अनुसार 
भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं । जिसके कारण इन कणों को पहचाना जा सकता है। 
स्टार्च का प्रतिशत मिन्न-भिन्न स्रोतों में मिन्न-मिन्न होता है, जेसे-- 











कार्बोहाइड्रेट्स / ५१ हे 
आलू (?०४४०0) में 75 से 2०% स्टाचे | 
गेहूँ (९७८४४) हु 6०-7०% हैः 
मक्का ()५[2८) 5 65--7०0% ,, | 28 
चावल (॥१८८) हे 20% | कि: ः ४, हु 
व्यापारिक निर्माण (2709८७४८)--पहले अनाज (0:40 $) या. हट डा 
आलू को साफ करके विघटन मशीन (४(९८ाथ्गांट्णश ता्रत८2:वा07) के | ह न 
द्वारा गूदा (!णा७) के रूप में कर लेते हैं फिर इसे मशीन चलनी ($2ए८) से 4: 
छानते हैं जिससे ग्लूटेन (867), ग्रोगीन ( 70४८४ ) तथा सेल्पूलोन 5 
(८८।।००५८) के कण चलनी ($०9०) में रह जाते हैं तथा स्टार्च के कण अलग ही पा 
हो जाते हैं । स्टार्च को अब पानी से तन्व॒ुमय ( ॥97005 ) धोकर उपकेन्द्रस्थ : 5 
| (८८०४:४प8८) करते हैं जिससे पानी और स्टार्च अलग हो जाता है | इसे अब वायु ' 
या उष्मक ((०४८०) में धीरे-धीरे सुखाते हैं | इसमें 7; से 2० प्रतिशत तक नमी | बा 
रह जाती है| ' ई॒ ! न 
रे : अवयवब ((.०४7707८75)--स्टा्च दो प्रकार के यौंगिकों का मिश्रण है। । | जा 
| (7) एमाइलोज (/॥7ए)05०) या अल्फा एमाइलोज (०-४777]056) ;( हा ः ड़ 
| (2) एमाइलो पेक्टिन ( #77ए]096०८४४ ) या बीटा एमाइलोज (8- ही पर कप 
2777]050) क्‍ हा 
एमाइलोज (/॥7ए]05८)--यह स्टार्च का घुलनशील भाग है जो 7० से है” व 
2० प्रतिशत तक पाया जाता है, (7) यह तनु खनिज अम्लों द्वारा जल विश्लेषित हा मम 
। (7907095०) हो कर ग्लूकोज में बदल जाता है, परन्तु एमाइलोज (277725०) ब 
। एल्जाइम द्वारा यह माल्टोज में ही बदलता है। (2) एमाइलोज (श7908०) आयो- े श जा 
*.. डीन (0072८) घोल के साथ नीला रंग देता है । (3) परिसारक दाब ((0॥700० न्‍ 
८ 727८5$०१९८) विधि द्वारा यह शञात है कि इसका ग्रणुभार (४०]6८र्पा॥ सऋ220) । हि * । 
ह 70,00० से ५०,००० तक है । इससे लेई ((295:८) नहीं बनता । ' 2 हा 
द ए.माइलोपेक्टिन (0777]0.००7४०)--्टा्चे में यह 8० से 9० प्रतिशत तक 7 वि 
पाया जाता है । (7) अम्लों द्वारा जब्र इसका जलीय विश्लेषण किया जाता है यह |. 
केवल ग्लूकोज में बदलता है, परन्तु एन्जाइम एमाइलेज (॥7795८) से जब जल- हट 
# विश्लेषण (/9070/9835) किया जाता है तो केवल 6०% ग्लूकोज प्राप्त होता है।  औपक 
। : (2) यह आयोडीन के साथ बैगनी (?०००१८) या लाल (१८००४६॥) रंग देता है । ।क्‍ ि हा 
... | 5 (3) यह पानी से लेई (2457८) बनाता है । (4) यह पानी में अधुलनशील है । 5 हि 
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गुण (2709०7765)--भौतिक गुय (?॥एअंट्डो (0/00०:४४८४)--सफेद 
दक्षिणवर्ती (0८5070-/0/8077), ठन्डे पानी में अघुलनशील तथा गर्म पानी 


५ ] ॥ में लेई (2950८) बनाती हे तथा अगु-मार (0]6८पा०/ ए८27 0) बहुत अधिक 
ग्ष् होता है । 
ः ३ रासायनिक गुण (८7०एां८४ 7०9८:४८४)--(7) स्वार्च आयोडीन 


घोल (]0%47० $००८४४०४) के साथ नीला रंग देती है । 

(2) यह तनु खनिज अ्रम्लों या एन्जाश्म के द्वारा जल-विश्लेषित (70॥0- 
95८) हो जाती है | क्‍ 
((.७77, (0६), ४७८ ५५७॥278५४)४३ 2 ,(0_ ९५र्7िथ,07-2५67५०७ 

(50%7०॥) .. (0८5%:४77) ()५(2[0056) ((5]प८08८) 

(3) यह फेहलिंग घोल (9८#ण्ाट्" 50एाॉ००४) को श्रवकरित (200८८) 
नहीं कर पाती । 

(4) जब नाइट्रिक एसिड (नोर,) से संयोग करती है तो रथ नाइट्रेट 
(50270८०४ ४४७४८) या नाइट्रो स्टाचे (९८४०-४४०४४८!) बनाती है। * की 

(5) यह एसिटिक एनहाइड्राइड (४८८८० ४0॥ए9:/00८) से संयोग करके 

स्‍्टार्चे एसिगेट (50४/८ 2९०८८४४८९) बनाती है । 


संरचना (50प८८४९)-- 


04.0 
20 
न ॥] | 
७ कह >> 
[०-08 
मु |... ०५ | 5 
0+4;:0+ (472 | 
25 25 ५ 
गे कि भय ५५ कट 0/4 १6 -0 
| ४ 
हि. | 0४4 “४ [] 0+ + 


हम हा 
का; दर 


4 +5 ,4«-ट्रॉपट०अंठतार एजापे 
2 +- ,6«-शीप८०अती०८ ए०ापे 





. ऑन ऋण क 2 5 
ब  3० ४२०४००२ १ 


कशदा ( ० 2ाए05०) 
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। (+20/4 ८/4३0॥# 
. ८70 ७ कर 
(६ ४.7६ 
00. |+ छान मे ०» 
(0) न्ब्ग््ज के ४ ० 0 | हट 4 (0-- 
। ४! । 
न 07 4 | (५ 





(रव79ए0 एटटा7)--8/भ7९7९१ ४६ 7, 6---($००-2००० एक 
के ॥॒ 5 62700 (-07908८) 
स्टाच का जल्न-विश्लेषण (सएत:०एआ5 0६ 5:4/00) 
| (7) अल्फा एमाइलेज (0-27ए956) एल्‍्जाइम 7, 4, ० -९[०४१0॥८ 
००70 को वोड़ती है इससे ग्लूकोज तथा माल्टोज दोनों प्राप्त होता है | 
५ (2) बीटा एमाइलेज (8-४77795०) एन्जाइम--यह पोलीसेक्राइड के 
2“ंखला ((.29) को माल्टोज इकाई (ए॥/) में अवकरित न होने वाले किनारे 
| (+४०7-९१प८०॥९ ८५००) से तोड़ती है, इस एन्जाइम से केवल माल्टोज ग्राप्त 
| + होता है। 
। उपयोग (०४८४) 
! (7) खाने के रूप में (000) 
। (2) शराब बनाने में (0८०४०॥) 
| (3) लांड्री में (7,8०००४ए) 
(5) ब्रिटिश गाँद बनाने में (38४७॥ 8०४) 
५ सेल्यूलोज (८८॥ए०४८०) (८ 44,/ 0,),--यह प्रकृति में सब्र से अधिक 
पाये जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ।  .े 
42८ प्राप्ति (00८०४४८००८८)--पौधों के कोशिका भित्ति में ((०%) तथा तस्तुमय 
भाग में, जेसे रुई में । द 
व्यापारिक निर्माण (.27748८४ए४८)--पौधों में उड सेल्यूलोज (ए7००० 
(.८!|[७]०५८) हेमी सेल्यूलीन (पलायं (.८!0056) तथा लिगनिन ([/8777) 
के साथ पाया णाता है, जो कि पोली सैक्राइड नहीं है | पिक्ा१50, तथा त,50. 
डक 2०९) या 7२०९) स डालकर लिगनिन (॥8777) को सेल्यूलोज 
से अलग करते हैं। शुद्ध रूप से सेल्यूलोज रुई के ऊपर तनु चार, तनु अम्ल, पानी 
५ पथा बेन्नीन (9८72०7८) मिश्रण से प्रकरम (7५८थ०) करके प्राप्त करते हैं | 


.../. ््नलनल््/छ- 











है 





« है >> हि ८ श्र ३ के के & तक कं कि हु # ४. हा के हा कर ५ | हि ट् 
हर 2६० # के 2 52 मो का 5 ' है 
ल्‍ कक <. ७८३ ०४३ अर ५० 03 कप भ्द के जज डा प्र 5 
*4. अप लिम 2 कप हर डक हैक हक तह सह ०-८ 


५४ / वनस्पति-जीव रसायन 


गुण (2709०:7८5) भौतिकगुय (2#ए४०४। ?/07०:0८४)--सफेद 
अमणशिमि, पानी तथा समी कार्मनिक घोलक (072970८ 80[ए०7४) में अघुलन- 
शील, परन्तु श्वाइत्सर-अमिकर्मक (5८7क्ञ०८(४४०४ 4०४४०7/) में घुलनशील है 
इसका अणुभार बहुत अधिक है । 

रासायनिक गुण (270००४४८४| 72709०४6४)--सेल्यूलोज के महत्वपूर्ण 
रासायनिक गुण निम्न हैं : 


(7) तीत्र क्ञार का प्रमाव--सेल्यूलोज को जब तीत्र क्ञार से उपचार 
((+८४०) किया जाता है तो रेशों की मित्ति (7०/5) मोटे तथा श्लेपीकृत (22०४४- 
772८0) हो जाते हैं | इस गुण को जान मर्सर (]0॥४7 ४८८८४) ने शात किया 
तथा इस क्रिया को मसंराश्जेशन ()(९८४८८४४2४४००) कहते हैं । 

(2) नाश्ट्रेटीकरण ()७४८४४४४०7)--सेल्यूलोज नाइट्रिक अम्ल से संयोग 
करके मोनो (१४070), डाई (9) तथा ट्राई (४४) नाइट्रो सेल्यूलोज (॥7#0 
०८!००४०८) बनाता है । 


न्‍सकनल-वफरमबनः-«+ धाकम्णमक 


2 ()त >ए0 हि 
(,७१७,(), <-(पसत न+यर0,->(७४,0०0,---0मप -+,0 
ज0प्त 8] 0 

मन न (870770-7700-(.८([ए००४८) 
((८ए००४८) | 
+ -+-7779(0६ 
2 ())५() 4९१7७, 
८७०,५,--५०४०), | +प0, ७छ,0,ए0)२०, --प्त,0 
५ 6000: 65 
(([५-9770-0८००४०) (72-770-(८प्रा०४८) 


(3) एसिटिलीकरण (/८८८ए)४४०7)--सेल्यूलोज नाइट्रिक अम्ल की 
एसिटिक एन्हाइड्राइड (३८८० 277एत7 02८) से भी संयोग करते हैं। सेल्यूलोज 
टाई एसिटेट बनाती है। 


>रप्ञ् >्र० ० (.१, 
[८ 9.0 | न+3 (५9,0८0), ०-> ८,त,(0,-(०0(८०0८८३ 
है 0 (0८९८४ए 277907468) >0९0८5६ 
न- 3 (छ;0८00०0छ 
0८6६८ 220 
(-८]]७॥०४९ ((.९[|७॥०३४८ ६77 2०९४८) 








््््‌ 2 


2 कस कद 
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क्‍ (4) जलीय-विश्लेषण ([7ए70॥0785)--सेल्यूलोज का तीत्र अवस्था में 
अम्ल द्वारा जलीय-विश्लेषण हो जाता है। 


82 6 0 208 / कि ७ लय 08 03 8६ 
((टाएणा05० ((.८(॥00986) ((>प८0५5८) 
संरचना (50प८टाएा८) 
.. 0%00 0+,0+ है 
हा 6 शरद । 


0।+ 





+ 0 [+ 0।+ 


! 
[। 
|| 
|| 
॥ 
। 
। 
|| 
। 
( 
3२९७९४प्न्‍/ ०९॥०53056 पर: 6 ०८९!७०६७ 


उपयोग ((8८४)--सल्यूलोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगिक है जो कि 
, हम लोगों के प्रतिदिन काम आता है । 
ह (7) कागज बनाने में (2०2०7) 
(2) कृत्रिम सिल्क या रेश्रान (४7००४) के काम में 
(४) सेल्यूलोज नाइट्रेट ((-०८(५॥०४८ 7४46) 
(9) सेल्यूलोज एसिटेट ((:०।|००३८ ३८९४८) 
(०) क्यूप्रामोनियम प्रक्रम ((:ए०७४०॥0707 ?/0८6४५) 
(0) विस्कस रेश्रान (५४४८००प८४ 797०7) 
(3) विस्फोटक गन-काटन (र50भंए6 (७प॥-(.०६८07) 
(4) सेल्यूलोज प्लास्टिक (८९८॥००४८ ?]957८) 
(9) नाइट्रो सेल्यूलोज ()४६0-0०८।।ए०५०) 
(9) सेल्यूलोज एसीटेट ((८।]ए०४८ ४८९८४०८) ह 
कागज (?४०८८)--कागज के व्यापारिक निर्माण के लिए सेल्यूलोज, 
लकड़ी, उत्सर्जित कागज ( ४४४56 49० ); रु॑ई ((-0:700), फटे-सड़े कपड़े, 
एस्पार्टो घास ( 3909400 27958 ) भूसा तथा पुराने रस्सियों ( 000 ४0.०5 ) 
इत्यादि से प्राप्त किया जाता है | कागज के व्यापारिक निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रम 


| (?70८८४७) हैं । 
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(०) आधे-सामग्री की तैयारी (?॥0[0072007 ०0 ॥2[-४८०र)--सर्वप्रथम 
लकड़ी को चक्की में भेजते हैं जहाँ पर लकड़ी के रेशे एक दूसरे से लम्बाई में अलग 
हो जाते हैं जिसका प्रयोग समाचार पत्र के कागज के व्यापारिक निर्माण के लिए 
होता है | इस विधि की मशीनी विधि (१८८०४४४८०] ?70८८४५) कहते हैं । 

रासावनिक विधि ( (॥व्यांत्यं 2॥0९८८55 ) में रई ( (06०7 ) तथा 
लीनेन रैंग (!27 798) को पहले मशीन द्वारा छोवे-छोटे ठुकड़ों में काट लेते हैं । इसके 


पश्चात्‌ मशीन के द्वारा इसे अशुद्धियों से अलग कर लेते हैं | रासायनिक श्रशुद्धियाँ 


((.९770॥] ॥79ण7728) कास्टिक सोडा ((४प७४८ 5009) या चूने के पानी 
(776 ७४८४) तथा उब्याल (807!) प्रक्रम अलग करते हैं। इसे अब पानी 
से धोकर मशीन के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं | इस अवस्था में इस 
पदार्थ को ([74650ए7) कहते हैं । 

(०) हाफ स्टफ ([49।58/0४) को लुगदी (?पा) में बदलना--अत्र हाफ 
स्टफ का विरन्‍जन (9९20८॥४४९) दुर्मुठ में भेजते हैं जहाँ पर रेशे पूर्ण रूप 
से अलग हो जाते हैं, इसे लुगदी (20]) कहते हैं। 

लकड़ी के रेशे इस प्रकार प्रा करने के पश्चात्‌ लिगनिन (74270॥7) अलग 
करने के लिए. इसका रासायनिक उपचार ( (४०० ां्८टरओ। (7०४0७72८7॥ ) करते 
हैं, जिसके लिए दो प्रक्रम (0।0८८55) है : 

(4 ) सल्फाइट प्रक्रम (50/772 0£0०८८५५) 

( ॥ ) सोडा प्रक्रम (5002 70/0९८८55) 

सल्फाइट प्रक्रम में रेशों को कैल्शियम बाई सल्फाइट ((४]८ंपाय 93 50]- 
77776) (509०४ ॥८2/८6 ४॥2»70) के साथ अधिक दबाव तथा तापक्रम पर पचा 
(02८»0 लेते हैं| परन्तु सोडा प्रक्रम में यह कास्टिक सोडा ((4प5४८ ४०09) 
के साथ करते है। इसे अब पानी से धोकर छानते हैं, और विरंजन करने के पश्चात्‌ 
दुरमुट इंजन (862078 ०॥९2770) में लुगदी बना लेते हैं 

(०) लुगदी का कागज में परिवर्देन--छुगदी को अब रोजिन (#09277) 
के स्टाचे, कल ((.००) इत्यादि के साथ मिला कर होमोनिनाइज (8079702०72८) 
करते हैं, तत्पश्चात्‌ पानी के साथ लुगदी बना कर रोलर (/0]८०) के बीच से प्रवेश 
करते हैं जिससे अधिकांश जल बाहर निकल जाता है | इसे दुघारा रोलरों के मध्य से 
प्रवेश करके माप उष्मित (5९७7 7०९४(८0) शोपक (५797) सिलिंडर में 
भेजते हैं । 
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(५) कागज की परिसजञा (7057 7४9८४)--कागज की परिसज्जा सुपर 
केलेन्डरिंग द्वारा की जाती है। कैलेन्डस॑कास्ट-आयरन ((098॥ |+07 ) के बने 
( ४१207/9]) रोलसे (0/0/5) हैं जो कि अधिक पालिश (20520) रहते 
हैं | इसे अंत में चर्खी पर लपेट लेते हैं । 

रेआन या कृत्रिम सिल्क (४ए००0॥ 0# ३/77 ४] 5[[)--रेश्ान उन 
सभी रेशों को कहते हैं जो कि सेल्यूलोज से कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। 

ल्यूलीज के बहुत से संजात ([0०77०५४७) हैं जो कि रेश्रान बनाने के काम 
आता है | कुछ संजात निम्न हैं 


(9) सेल्यूलोज नाइट्रेट ( (८|एण०४० ]२१७४४६८ /-जत्र सेल्यूलोज का 


: अपूर्ण नाइट्रीकरण (२१६700९४707॥) किया जाता है, तो मोनों (व77070) तथा 


डाई-नाइट्रेट (वांआं0४८) का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे इथाइल एल्कोहल 
(८(॥१५] 2(०0॥0]) तथा ईथर (०८४८४) के मिश्रण में घोलकर छोटे केशिकानली 
((.2|०/॥97ए-ए४८) से वायु में बल कृत (707८८४) करते हैं । वायु में आते ही 
विलायक ($0]7८7/) वाष्पित हो जाता है । तथा बचे हुये तन्तु (9772॥0) को 
ल्वार से उपचार (६८४८) करके सेल्यूलोज को नाइट्रेट से श्रलग कर लेते हैं | 


(67.0), जा एप घ९३->८67, (), ्ट -+-+ 77, () 
द क्‍ (,९([०]05९-070-06/५96८ 
()+ (20५०९). 


कै 5 है की --( )[-+] +श्यीप0,->2८५छ,0,<-000' न 27,() 
ठप ठप 


(९[प०४९-१-०३६४६८ 
०009, द ््र्ण्पत 

(७77५५, 0सत) -२३०0पत एरटे५63/(०, ०077 --)०५००३. 

* ठप्त. (पथ) (टर्लीण०४०) ५०४ | 
((.९[पा 05९ ॥7000 ४72८) (500फप7 ग्रांध०) 
(0) सेल्यूलोन एसीटेट ((८[एरॉ०६८ ४८८६४८)--सर्वप्रथम सेल्यूलोज 
को एसिटिक एन्हाइद्राइड (३८८४८ ४7॥79700) के द्वारा एसीटिलीकरण करके: 
सेल्यूलोज डाई एसीटेट में बदल लेते हैं। यह क्रिया सांद्र गन्धक के अम्ल की 
उपस्थिति में करते हैँ | अब इसे पानी से उपचार (४८४८) करके सेल्यूलोज डाई 
एसीटेट में परिवर्तित करते हैं | इस डाई एसीटेट को एसीटोन (2८८८07८) में घोलः 











'५८ / वनस्पति जीव-रसायन 


: कर गे कक्ष में बट (927) लिया जाता है। इस कक्ष में विलायक वामित हो 
जाता है तथा सेल्यूलोज डाई एसीटेट रेशे के रूप में रह जाता है । 


/0प्त (000८ ॥5 
ट८प्र,0,"-0प-+-3(08:८0),0 ->५६४ै०, (०९७०९ 
"ठप >000075 
30,000फत 


(8८९४८ 2०१) 
((८॥एं०४०) (८८०७८ 277ए6706) ((2८!।०]३०४९-०४४३४०८९८८०४८९) 


0९0८7६ >000९न5 
टप्त.0,-0९0ट८7%कसठा ->बतत,0/ 00063 + 
"0८068, क्‍ >05फ 

(०00 


((९॥पाॉ०३४९-वं 2०८८(४०६९) 

(९0) क््यूप्रेमोनियम विधि ( (>प9४का॥707पर7 [70068$ )--सेल्यूलोज 
को अमोनिकल कापर हाइड्राक्साइड (7707८ ०(०.7):) में घोल कर 
स्पाइनारेट (9[/7427०0) से बलझत (07०८0) करके गंधक के अम्ल में भेजते 
हैं, जहाँ पर सेल्यूलोज धागे के रूप में अवक्षेपित हो जाता हे । 

(0) श्यान रेश्रान (४४८०00७७५ 79707)--इस विधि द्वारा सेल्यूलोन सत्र 
से अधिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इस प्रक्रम में सेल्यूलोज्‌ को सोडियम 
हाइड्राक्साइड (0०0०) के घोल में पचा कर इसमें कार्बन डाइ सल्फाइड ((5.) 
प्रवेश करते हैं । जिससे सोडियम सेल्युलोज जैन्येट (50007 ८८|पॉ०५९ 
59॥200) प्राप्त होता है । इसे छान कर स्पाइनारेट (5[07श८) में बलकृत करके 
गंधक के अम्ल तथा सोडियम सल्फेट ()९०,5(,) के घोल में प्रवेश करते हैं। 

विस्फोटक गन-काटन ( स50]0#ए०८ £2एत-८००४४०॥ )--सेल्यूलोज पर 
धूमापमान नाइट्रिक अ्रम्ल (सिपणांग& एांधय॑ं८ 2०१) तथा सान्द्र गन्धक के अम्ल 
से मिश्रित क्रिया द्वारा गन-काटन (2०7-८०/८००) तैयार करते हैं | जन्र इसे दबाया 
कर प्रस्फोट (दागना) किया जाता है तो एक शक्तिशाली विस्फोट होता है । 

सेल्यूलोज प्लास्टिक ( ८०८]एॉ०५८ ?]980० )--प्लास्टिक के रूप में 
सेल्यूलोज नाइट्रेट तथा एसीटेट प्रयोग किया नाता है । 

(0) नाइट्रो-एसीटेट (४४0-४०८८४०)--सांद्र नाइट्रिक तथा गन्धक के 
अम्ल व पानी के मिश्रण से शुद्ध रुई का नाइट्रीकरण करते हैं, जिससे सेल्यूलोज नाइ- 
ट्रिक अम्ल से संयोग करके सेल्यूलोज नाइट्रेट बनता है ः अब इस सेल्यूलोज नाइ- 
ट्रेट को कपूर (29770) के साथ 5५३ के अनुग्रात में मिलाकर एक वर्तन में रख 


4 की. +. आई अशली>न्‍ाक कान पनक ५-५० 
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कर टकक्‍्कन से दँक देते हैं तत्पश्चात्‌ इसे गर्म फरते हैं ओर जब रेशे फूल ($छ८) 
कर जिलेटिन ( 5८४४४ ) के रूप में आ जाते हैं तब इसमें रंग, पिगमेन्ट (28- 
77८70) तथा स्थायित्वकारी (5:2922) मिलाते हैं । अशुद्धियों को कैलिको 
((:9॥८०) से छान कर एल्कोहल 25% तक करने के लिए गर्म करते हैं | इस 
समय यह गुथे हुये आगे ( १0०४॥ ) के समान हो जाता है जिसे रोल करके मोटे 
चादर (5]८८०) के रूप में बना लेते हैं। इस चादर को सेल्योल्वायड शी- ((९०- 
]00) कहते हैं । इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत 7० से 74 तक रहती है । न 

(0) सेल्युलोब एसीटेट ((८पा०४८ ३८९(४८)--सर्वप्रथम शुद्ध सेल्यू- 
लोज के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड (४०८४८ ४॥7एत0770०) ग्लैसियल एसि- 
टिक अम्ल (89८9 2८८४८ ३८0) तथा सांद्र गंधक का अम्ल (८०7८ 8पा- 
[70८ 20००१) के मिश्रण के प्रतिक्रिया द्वारा सेल्यलोज ट्राई एसीटेट प्राप्त करते 
हैं जिसे पानी के प्रतिक्रिया द्वारा सेल्युलोज डाई एसीटेट में बदलते हैं | अब इसे डाई 
मिथाइल यलेट (7)77०77ए ?79।8997०) तथा एसीटोन (3००७४००८) के साथ 
3० से 4०"( पर तीन घंटे तक मिलाते हैं। इस पदार्थ को छान कर चादर 
(57८८८ के रूप में बना लेते हैं । 

डेक्सट्रिन ([0०5777) ((.,73, ,(), ),--गन स्टाच का जलीय विश्लेषण 
किया जाता है तो डेक्सट्रिन एक मच्यस्थ ( 76777८046 ) पदार्थ के रूप 
में प्राम होता है। यह स्‍्टाच से कम जटिल तथा पानी में अधिक घुलन- 
शील हैं । 

गुण (709८:४८४)--(7) डेक्सट्रिन आयोडीन घोल के साथ लाल-भूरा 
0२ ०११॥४४-०70४७४) रंग देता है । 


[06६077 न+न- 00886 5070, -+> औरिव्तत5॥8-09%0ए97 ८००]0707 
(2) इसे जब तनु खनिज अम्लों (6॥, 477679 2८०५) के साथ उबाला 
जाता है तो यह जल-विश्लेषित द्वोकर ग्लूकोज में बदल जाता है । 


'न॑-7॥77., (2 
£ (५ पति 0 () 5) छ्- दि गा? ्पि 2 (2 टे॥( ( 2 (49५ (), ] ) पक 2३५४ परे 25 6 डर 72 () 6 ) वि 
2 ह 
([0०5%0777) (५ 2]0056) ((०]7८०0$०) 


(3) यह ग्ल॒कोज के बहुत से अणओं से मिल कर बना है परन्तु इसकी संख्या 


स्‍्टार्च में उपस्थित ग्लकोज की संख्या से दो अणु कम होता है । 
(4) ये दक्तिय-वर्ता ([265070-70/20079) होते हैं । 


4० परम अक 50५0 पक थम नह * 
"जन कनितनीकननन++-कन- + ॥ संनकिनी-ी- ->«++-नक नमक ममम+---30५->>नजम० «५ ५०-+० ५ ०५०५-०५... ५ ००... ५... 
4] कं हैँ पट्पशा पकड़ # न्‍ लक प्य 
(] ५ ह 
है कक भी ५ क्र 5 न 4 हक आए “की चर] 
पक गा 
रा हर 


ल्ज 


कक 62% 2 0, के 4 मी 77 ऋदाआउआई गज 
(जवां लत कट आज. कऊ काकइा४03 3 जब नरक न ढाक.>क 20 अत "जन का का सजम थे. *+५ 
+* ७.3 सका कम मनन: >अन-आ-ब.. 3५७०५ ० स++ 4 >मात कं 
४ ्् ज 
१ पक 
कु 


का आर 3 २ 0 ७ 7 का 7 “क" +कतइक्‍क-333- कफ ११७६७१५७००प कान व नही ९# पेपर इफानका#ानकश एप गत ज 7 च 
५ 302४७ ४६ अर गाजर ५०२१४४७०७३१ जा३आ: ४ 
हा वि पु न ५ लत अनओ, शा रम 2 
(कु ट 5 ज॑ककऋ +. क--बक-२००--ककनक- 
१ वेलक क 3324 >-> जनम ७० 7+--क----०टा-क-3७क-3 कक. ५ -+--*--3-440:3 44७. ७-५७ ५०० 3झ+५०% ५3.3 -230नकम-- 5.3 नमनकमक» 433... ३ 
है धछ « 
हु ' के के शब्‌,ै & गज 
रु । २ न है ५ ४ है 4 अं 
ध |ध /+ मी. क्र थक, मी 
हर " न्त्प कै < 8 पके 3६: न हज पे ५5 2! कप ४ 
कल हज ० 0 ४ १.० हर अर कर आजा, के? 89 * दै या के 
है ७ 3. पे ९२० या # कक 
४ 5 20 ० हु अं मु 
2: ब्+ऊ के कई हे आओ का मै 
23 मल 5 ली पा 
हे ् हा रा डक, हा 
7 सह की जप 5 ही] 
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फ्रक्टोजन्स ( गिपटा0४४05 )--जबर इनका जलीय-विश्लेपषण (0५0॥0- 
]789) होता है तो फ्रक्योज के अनेक अण प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ फ्रक्टोनन्स, 
फ्रक्‍्टोज अणश्रों के एनहाइड्राइड (:४090706) हैँ । 

इनुलिन (707) (५६7 ,००५): यह सफेद रंग का एक अमणिभ 
(५770770009) पदार्थ है जो कि गम पानी में कलिल (0०॥०) के रूप में हो 
जाता है । यह वामा-वर्ती ([.8०४०70:0079) है, तथा जलीयविश्लेषण (॥940 
]ए»9) के पश्चात्‌ फ्रक्टोज देता है) । 

(0५ ए,५ 00), +र्ण३0 ---४०९०७ 7३ 0६ 

([0०७)४) (9:०८८०५०) 

लिगनिन (/8777)--यह एक बहुत ही जटिल पदार्थ है, जिसकी सं रचना 
अब भी अशव है। यह सेल्युलोज के साथ पाया जाता है, इस रूप में इसे लिग्नो- 
सेल्यूलोज (]070-०८८(रप[05०) कहते & । 

हेमी सेल्यूलोज  (पिंशां ८०|ण०४८०)-ये पेन्टोजन्स (?९700$9005) 
के वर्ग में आते हैं, जैसे जाइलन (5ए); अरेबन (०५0) तथा जलीय- 
विश्लेषण के पश्चात पेन्टोज शर्करा (2८०(०5४० $प९०५०) देते हैं। इसका गुण सेल्यू- 
लोज के गुण से मिलता-जुलता है तथा अम्लों दारा जल्द ही जल-विश्लेषित हो जाते 
हैं व त्ञार में शीघ्र घुल जाते हैं । 
मिश्रित पोली सेक्‍्राइड्स (05८० 0ए5४८८7४॥065) 

(१) पेक्टिन (2८८४४)--यह कलिल पोली सैव्राइड है जिसका अखुभार 
बहुत अधिक होता है, तथा जलीय-विश्लेषण (7ए9० ७8) के पश्चात्‌ निम्न 
यौगिक देते है-- 

(9) गैलेक्टरोनिक अम्ल (82०:प:०४८ ४९0) 

(७) अरैबिनोज (,---/४०705$6) 

(९) गैलेक्टोज ([2--899०८(०$९) 

(0) मिथाइल एल्क्रोहल (ऐ४८४४ 2००१०!) 

(०) एसिटिक अम्ल (0८८७८ ३९०) 

पेक्टिन पदार्थ तीन प्रकार का होता है 

() प्रोयो पेक्टिन (27000 9९८०४) 

(0) पेक्टिन (?९८४४) 

(॥) पेक्टिक श्रम्ल (2८८०८ 7८०) 

तीनों पेक्िटन पदार्थों में प्रोयो पेक्टिन मुख्य है जो कि पींधों के कोशिका भित्त 

में पाया जाता है, इसे पहले पेक्टोज (?९८८८०४८ ) कहा जाता था । इसे प्रोटो 





१९ 


च्ध्जूँ 


कार्बोहाइड्रेट्स / ६१ 


पेक्टिनेज एन्जाइम (?27000 7०८८॥956८ €०2ए॥70) द्वारा पेक्टिन पदार्थ में जल- 
विश्लेषित किया जा सकता है जो कि पानी में घुलनशील हैं । यह क्रिया फ्षों के 
पकने (एि9०7॥78 ० #प7॥9) में होता है। पेक्टिन में 7० प्रतिशत तक मिथाइल 
एल्कोहल पाया जाता है | 
2#07079९८४7956. 
(739070!959) 

(२) म्यूसिलेज् ()४पल2०)-यह कलिलि ( (0!006 ) प्रकृति का 
पदार्थ है जो कि पोली सेक्राइड्स तथा गन्धक का ईस्टर (75:८7) है | यह जलीय- 
विश्लेषण के पश्चात्‌ निम्न पदार्थ देते हैं-- 

(9) गेलेक्टोज या इसके समावयव ( 29[2८(056 07 [5 45070)245 ) 

(0) मैनोज (2४6909॥056) 

(८) रैम्नोज ([१॥2777056) है 

(३) ग्लूकोसाइड्स ( 0]0005665 )--उन पदार्थों को कहते ६, जिनमें 
ग्लुकोज तथा समक्षारीय (82330) या अम्लीव (2८00८) कार्बनिक यौगिक रासाय- 
निक बन्धन से जुड़े रहते हैं। जिन पदार्थों में ग्लूक्रोच के अतिरिक्त अन्य शकरा 
(5०९०7) रहता है, उसे ग्लाइंकोताइड (2]ए८०५०८) कहते हैं | ग्लूग्रोसाइड्स 
के मुख्य गुण निम्न हैं--- 

()) ये रंगढ्दीन, मणिमि ((४ए5४४।72) तथा बहुत ही कड़वा (0॥८४) 
होता है । 

(॥)) ये वामावर्ती होते हैं । 

(॥0) ग्लकोसाइड्स अम्लों तथा कुछ एल्जाइम दारा जल-विश्लेषित हो 
जाता है। 

ग्लुफोसाइड के उदाहरण--(१) मिथाइल ग्लुक्रीसाइड (२) अवुठिन (३) 
एमिग्डलिन | 


([0700/ 6८८४) >>?6८त7 
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 00-5258०.... 


६] लाइपिड 


(7.[005) 


ल [रपड को लीप्वयड (॥700), लाइपाइड (]/90८) तथा लाइपिन 

(/[४7) के नाम से भी पुकारा जाता है। ये अनेक प्रकार के 

होते हैं जो कि एक दूसरे से रासायनिक दृष्टिकोण में भिन्न हैं । फिर भी कुछ गुण 

सभी के समान होते हैं, जेसे समी लाइपिड पानी में अघुलनशील, श्रीजी 

( 87००5० ) तथा कार्बनिक विलायक ( ०72५7८ 50ए८०६ ) में घुलनशील 

होते हैं। इनमें कुछ लाइपिड का जलीय-विश्लेषण (7970०7ए४$) होता है, तथा 
कुछ का नहीं होता । 

वर्गीकरण ((.9557009४707)--लाइपिड को तीन मुख्य वर्गों में विभक्त 

किया गया है-- 


शो फेटि 


]--सरल लाइग्िड ( $777]८ ॥70)--ये एलिफेटिक एल्कोहल तथां 
एलिफैटिक मोनो कार्बोक्जिलिक अम्लों ( शएाभाए गरग070 ८शाए05ए7० 
2009) के इंस्टर है । 

7, वसा व तेल (7४४5 270 (0॥$)--ये ग्लीसराल तथा वसीय-श्रम्लों 
(7५907ए 2८०१७) के ईस्टर हैं । 

2->-मोम ( ए४५5८४ )--ये अधिक अशु-भार वाले मोनो हाशड्राइक्ड्रिक 
एल्कोहल तथा वसीय अपम्लों के ईस्टर हैं । 

[--यौगिक-लाइपिड ((0777०ए०7०० /7705)--ये एलिफैटिक एल्कोहल 
तथा एलिफैटिक मोनो कार्बाक्जिलिक अस्‍्लों के ईस्टर हैं, जिनके साथ अन्य यौगिक 
भी जुड़े रहते हैं | 

7--फास्फो लाइपिड (?95/00 7,[00)--श्समें वसीय अम्ल, एल्कोहल, 
फास्फोरिक श्रम्ल तथा एमीन पाया जाता है । 

2--ग्लाइको लाइपिड (5ए7८० /705)--इसमें वसीय अम्ल, कार्बोहाइड्रेट 
(अधिकतर गैलेक्टोज) तथा नाइट्रोजन मई बेस (395८) पाया जाता है। 
गरा-लाइपिड के जल-विश्लेषित योगिक ( 774क0ए70८ [700प०$ 6 
][/0:)---इस वर्ग में सरल तथा यौगिक लाइपिड के जल-विश्लेषित यौगिक आते 
हैं जो निम्न हैं-- 
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. येबसंय अम्ल तथा ग्लिसरोल में दृट जाते हैं। वसा तथा तेल के प्रत्येक अशु वसीय 
है ८4 ह है 2 नरक कक रकम नमक आप ५ 2 
अम्ल के तीन अणु तथा ग्लिसरोल के एक अणु से बनता है जिसके कारग इल्े 

ट्राई ग्लिसराइड्स (7 2ए४८८८४०१०७) भी कहते हैं | वसा तथा तेल दोनों यद्यपि 

हा, विद कद काया कलर हा “याणयायय--- ३: 

_ ईस्ट्से हैं, तथा एक दूसरे से अधिक मिलते-जुलते हैं, फिर भी इनके मध्य कुछ अस- 

..._मानता है। मुल्य असमान' है। मुख्य असमानता निम्न हैं । 790. ७७७ 
|"... (0) ब्रस्त साधारण तापक्रम पर अधिकतर ठोस तथा तेल उठी तापक्रम पर 
र्क द्रव के रूप में रहते बह 5७४४७४७७७४७ द 
| ०» (2) वसा में तेल की अपेक्षा कम अण़ु भार वाले वसीय अम्ल अधिक पाये: 


लाइपिड / ६३: 


(7) वसीय अम्ल (07 30००5) 

(2) एल्कोहल, ग्लीसराल तथा स्टराल लेकर ( 20०0० 7०४08: 
९7८८४00 ०त 80205). 

(3) अन्य यौगिक जैसे नाइट्रोजनस बेस ( ६४02०7005 9256 ) तथा 
फास्फोरिक अम्ल (2॥09[9707९८ 2००). 

बसा का वर्गीकरण ( (958॥ ८2४07 ०६ 7४0)-खोत ( $0प॥०6 )' 
के अनुसार इन्हें दो बगों में विभक्त किया गया है : 
]--पशु (0४॥779/) 


ै--पशु वसा (/.7|779] 45) 
8--पशु तेल (2॥॥79] (0!|5) 
()) शुष्कन तेल ([079778 (0/5) 
(9) अ्र्ध शुष्कन तेल (5९०7४ 077778 (05) 
(3)) शुष्कनहीन तेल (0१07 १एशाए४ (0]5) 
+ 7--बनस्पति-तेज्ञ (४०४7४9]८ (95) 


॥--वनस्पति वसा (८९४(७४०|८ 4905) 
8--वनस्पति तेल (५८०॥६४०6 (29) 
(0) शुष्कन तेल (07778 (05) 
()) अ्रध शुष्कन तेल (5277 (॥ए/£ ()]5) 
(0) शुष्कनहीन तेल ()९२००-१४ए०९ (07/5) 
बसा व तेल ( 82: गत 0॥ )--ये पदार्थ वसीय अम्ल (श्राप 
42८09) तथा ग्लिसराल ( 0ए८८४० ) के इस्टर हैं। जलीय-विश्लेषण होने पर 


बीत. ० ५++--->० 
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(3) वसाश्रों में संतृतत (5७६७7४८८०) वसीय अम्ल तेल की अपेक्षा अधिक 


पाया जाता है । 


(4) वसाओं में अधिक अशु भार वाले वासीय श्रम्ल (#8797ए शिए 


2८05) तेल से कम पाया जाता है । 


($) वसाओं का पाचन तेल से अधिक सुगमतापूर्वक होता है। 
ह ४ीण ([270]9०/0/65)--भौतिक गुण (72|१95९2 [9709270८5)--वसा व 
तेल पानी में अधुलनशील तथा कार्बनिक-विलायक ((0+72०70  $०]एथ८॥0) में 
घुलनशील होते हैं | अ्रधिक श्र॒णु भार वाले वसा या तेल का द्ववनांक ()४८ ४४४९ 
70770) अधिक तथा कम अगखु-मार वाले वसा या तेल का कम होता है। इनके 


अगशु भार को श्रधिक्रता इनमें उपस्थित संतृत्त तथा लम्बे शृंखला ([,0708 ८ंश॥) 


वाले वसीय अम्लों के कारण होती है) इसके साथ ही साथ असंतृत्त तथा छोटे 
श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के कारण वसाश्रों तथा तेलों की घुलनशीलता अधिक 
तथा द्रवनांक कम हो जाता है। द 

रासायनिक गुण ( (॥९॥70८४| 970]2०:४८४ )--( 7 ) जल-विश्लेषण 
(॥77070ए४5)--जब् वसा या तेल को एन्जाइम या अम्ल द्वार जल-विश्लेषित 
(77970ए»5) किया जाता है, तो वसीय अम्लों का तीन अ्रणु तथा ग्लिसराल 
का एक अणु पातत होता है । 
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८छ,0005४' एत,0प्न ए000फ 

| | न 
प्र, 

ट््0८0ए ज्--2 22 >टाप्रठा-+एट0ठ6प्त 


| ला 
(त,(0९.९0४” [786॥४ 2८05 (तर ,(7नत3 १२"((0छ 
(7४0 0४ (2!) । ((5ए८९४0!) (#2६ए 2८०४५) 
(2) साबुनीकरण ($529[00778८28007)--ये जब्न ज्षञार से प्रतिक्रिया करते 
हैं तो साबुन तथा ग्लिसराल बनता है | इस प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं । 


८पर,000४:' 0प,ठप्त एए00& 

| | रन 
ट्ू005एाय हिएएि (5०7) पठार एतट00 ८ 

। । न 
०छत,000ए/' ८प्र,.ठप्न ए"“200६&< 


(7०४ 07 ()) ((०ए८९४0) (50905) 





प्‌ लाइपिड , ६५ 


...._ साथुन तथा ग्लिसराल पानी में घुलनशील तथा बसा विलायक (7ग/ 50ए८०७0 
«3, में अघुलनशील होते हैं । 


(3) हाइड्रोजनीकरण ([ए0702०॥9007)--जन्न श्रसंतृत वसीय अम्लों से 
| | बने वसा व तेल को हाइड्रोजन (7,) से प्रतिक्रिया कराते हैं तो संतृप्त वसीय अम्लों 
: का वसा प्राप्त होता है। यह प्रतिक्रिया निकिल (४) उत्प्रेरक्क (2४/9]ए७0) की 


उपस्थिति में होती है, जिसके कारण वसा ठोस हो जाता है। इस प्रतिक्रिया को वसा 
. का कठोरीकरण (77970९7777 ०६ 490) भी कहते हैं । 


- एपत,0९0(८0,)) ८ल-टप्त(टपत),टप, 


के 


| 
८0८९0 (८9,) ए्<(एत (टा3,)),ट-, 


ह .. न-6त 
([,(000.0 (५५), 7 --(८त((त,),८ात, ह्त्क्फ्छारँ 
(()]९॥7) 


(त,(0९0 (८पत,),८म, - टतत, (ट8,), ८प, 
| 
5 ' के (छल), (ात, - एप, (ट9,),07% 


.३ 2] सम गर्व बल कीफे ता 


रे (.,(2(.0(७८।,), ८१, --(छ, ((.न,), (3५ 
| (5[९947) 


१ 
+ 

ँ 
# 
4 


(4) पूतगंघधिता (६०॥८४॥६7)--बसा या तेल को कुछ समय के लिए जब 
प्रकाश, वायु, ताप या नमी में छोड़ दिया जाता है तो उसमें धीरे-धीरे दुर्गन्ध उत्पन्न . 
| हो जाती है जिसके कारण ये पूतिगंधी (97000) कहलाते हैं, तथा इस गुण को वसा. 
या तेल का पूर्तिगंधिता कहते हैं। पूतिगंधिता तीन प्रकार की होती है--- 

(8) जल विश्लेषण पूतिगंधिता ([7ए0१/0]ए/८ 727८ त )--श्स पूर्ति- 
गंधिता में वसा व तेल का जल-विश्लेषण लाइपेज एन्ज्ञाइम (/998९ ९०४०ए77९) 
द्वारा होता है जिसके कारण स्वतंत्र वाष्पशील वसीय अम्ल ([77+८८ ५४०!90८ 

4079 2००७५) उत्पन्न होता है जो कि दुर्गन्‍न्ध का कारण है| यह प्रतिक्रिया पूर्ण द 
नहीं होती, क्‍योंकि पानी में घुलनशील व्यूटाइरिक अम्ल (8057० 200) के 
एकत्रित हो जाने के कारण लाइपेज (॥925८) एन्‍्जाइम निष्किय (॥9८ ८) हो 
जाता है । 
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(.7,(0((0८. छत, (.,()त (८. न, (.(20प(87+/८ 
|. न 400) 
((0((07२' (.(0)न 
। गा) | + ९९00प्त 
(7,00072: 5 गए णःड706 (तर, ()त न 
(६97) ((०[ए८८0!) 7” (000फपत 


(+8097 2३८०५) 

(॥) कीटानिक पू्तिगंधिता (०६००[८ 7270 0670)-यह पूर्तिगंधिता कुछ 
प्रकार के फफूँदी (१।०७१०) द्वारा उत्पन्न होती है जिसके कारण वसा व तेल के संतृप्त 
वरसीय अम्ल बीटा स्थिति ((१-205707) पर आवसीकृत ((250!2८) हो कर कीटो 
अम्ल ([-०० 4८ंत$) बनाता है। यह कीटो अम्ल &ट कर मीथाइल कीटोन्स 
(५५9,, ००0८-+,) किस्म का यौगिक देता है, जो दुगंन्ध उत्पन्न करता है | 
(पज((प४एत, 000पॉ<-,टप,टप,),00८प,८009 क्‍ 

(.97५]0 ३०0 ए>े(33 ((न,), (.(2(,-- (0, 

(॥) आक्सीकर पूतिगन्धिता ( (2509ए८ 7270८0॥7ए )-दुग्घ१ वसा 
(70६ ६४() में असंतृत्त वसीय अम्ल 4०% से अधिक पाया जाता है जो कि आक्सी- 
जन से संयोग करके आक्सीकृषत हो जाता है । इससे दुर्गध उत्पन्न होती है। अ्रसंतृत्त 
वरसीय अम्लों के आाक्सीकरण के लिए दो बाद (]70079) प्रचलित हैं । 

(9) परश्राक्साइड वाद (?९४०50८ (0079)/-इ्स वाद के अनुसार 
असंतृत वसीय अम्लों के युग्म बधों (१०प।४|० (0705) पर आवशसीकरण होता है, 
जिसके कारण परश्राक्साइड (?८705706) बनता है जो कि हूट कर आक्साइड 
(2549०) तथा आक्सीजन (0::78०॥)) में बदल जाता है। इस आक्साइड के 
हटने से अन्त में एल्डिहाईडिक (४0९!ए०[८) तथा कीटानिक ((- ८072) प्रकृति 
का योगिक बनता है, जिसके कारण दुर्गंध उत्पन्न होती है | 

बिक पट तब ([70590प7०(९९ 7 400) 


५... लो 
२८प,(प-टस((्त) ०00 (ए००्ञ्ंव८) 
| | 
(0-2 
$-0० 
एिटात,(पर-(का(टप,),८06प्त (07०) 


अं 
26०7ए०९ 67 (९ ९८०॥८ 
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असंतृत्त वसीय अम्लों से बने वसा व तेल को आयोडीन 
संयोग कराते हैं तो युग्म बन्च आयोडोन से संतृत्त हो जाता है | 


द लाइपिड / ६७ 
चूँकि परश्राक्साइड यौगिक आ्योडीन मान (04776 ५३|७८) देता है जो 
कि युग्म बन्ध ( (0प७॥८ 9०तत 2 के कारण होता है, इसलिए यह स्पष्ट हे कि 
आक्सीकर पूर्विंगंधिता में आक्सीजन युस्म बन्षों ( (०५७।९ 90705 ) पर क्रिया 
नहीं करता । हे 
(०) हाइड्रो परश्राक्साइड वाद ( पजएता० ?९४0०506 47०07ए )--इस 
वाद के अनुसार आक्सीकरण यम चन्‍्धों के (न से जुड़े (प्र, अंश पर होता 
है जिससे हाइड्रोपरग्राक्साइड बनता है तथा युग्म बन्ध उसी भाँति पना रहता है 
जिसके कारण वसा आस्सीकरण के पश्चात्‌ भी आयोडीन-मान देता है। बना 
डुआ हाइड्रोपरञआ्राक्साइड अंत में टूट कर विभिन्न प्रकार के श्रसंतृप्त एल्डिहाइड 
में बदल जाता है जिससे दुर्गंध उत्न्न होती है : 
-(0प, - एप, - 





(.] --- (] - (.पि, - (07795३/प३८० वि #9८३०४) 
( 
-0प्र, -एर्त- प्र -तला- ८ छ, - (तःकागफ॒कत्पंव०) 
| 
(2) 
7 एप्त-एार-्र-८प,, +टपत, - टप्र-टात - ८प, 
| | 


(20फपत | 
पर, एप - (_- ठप, 
ह 
लुट। 
(5) आयोडीन से प्रतिक्रिया (ल्वल्तांए0 एपत) [09४० )--जत्र 
लोराइड या ब्रोमाइड से 


" एप, - ८प्त-एपत् - ८, - 
। 


72 
- पता, -९पा - टा - (प्र, - 
संरचना ( 50प८०7८ )--वसा व तेलों को निम्न सामान्य संरचना 


8९72॥9|[ 57पटांपा८) से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें ९, ९” तथा 
एक दूसरे से मिन्न भी हो सकते हैं ; उदाहरण--यदि + ए तथा हि” तीनों 
पामिटिक अस्‍्लों से प्राप्त हुआ है तो बने हुये बसा को ट्राई पामिटिन ('पव्ा- 
८7) कहेंगे, और यदि ये मिन्न-मिन्न वसीय अम्लों से बने हैं, जैसे पामिटिक, 
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(22]7700), स्टियरिक ($96४70) तथा लारिक (४0४८) अम्ल, तो बने हुये 


० 

। ॥ 
0त9,0-८-7४ 

| 0 

| | 
([0- ८-४! 

| (0 


वसा को पामिटोस्टियरोलारिन ( 72४|7॥7०--५। स्थ्ा९6- 2पाा) ) कहेंगे | 
ग्लिसराल के प्रथम काबन परमाणु को अल्फा (०), दूसरे को बीटा (/) कहते हैं | 
इसी स्थिति के अनुसार वसा व तेल का पूर्ण नाम दिया जाता है | जैसे-- 
( 0 ) नजर (4) 2()(() ((.-.,) १6 ६] 
| 
(8) +-+> (.[१(0) (() ((.१, ), है। (९ 
। 
(05% (0) (0) ((7,) (ता 
०० - ०६३70 - ०९ [9प70- 8 72700 (+ ॥75८० (7-8ए८६7४00) 
मोम (५४४5८५)--ये भी एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के इईस्टर (०४९)) हैं, 
परन्तु गुणों में वसा व तेल से मिन्न होते हैं, क्योंकि मोम में ग्लिसराल एल्क्रोहल के स्थान 
पर लम्बे “ंखला वाले मोनो हाइड्राक्सी एल्कोहल (77076#एकःठ5ए 90८0)!) 
या डाई हाइड्राक्सी एल्कोहल (0:एत705ए 2९८०॥0!) होते हैं | जैसे--- 


(7) सिटाइल एल्नोहल ((.९ए/ १[९०॥0[) (67733 न 
(2) मेलिस्ल ,,. (१[८॥४5/ १९८००). ८५,०७५, 0]त 
(5) कानबिल ,, ((-यव्रप 2०००) (९. पर, 9 ५)[7] 
(4) फोसेरिल ,, ((-.0८८९५- #००॥०) 0५.8, ,(077), 
| मोम पौधों तथा पशुश्रों दोनों में पाया जाता है जो बचाव का काम करते हैं, 
ये पानी में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलेयक ( 0277८ 3० एव ) में 
घुलनशील होते हैं | बसा व तेल की माँति इनका भी साबुनीकरण ($29007॥#- 
८०४07) होता है, परन्तु इनमें यह प्रतिक्रिया अ्रत्यन्त कठिनता से होती है । 





जकत- आलज 


स्‍-केनक: अत ->पजक ० 7776 जज 2८०8० काक # 4) 2२७०४ २४-99 चल 5 अअचलओ कहने “०७० -->नललजसल--त०>> जा «८ ८ 4. १ हक सर है मर, तप 
मच 
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मधुमोम (8०० ५४००) में निम्न एल्क्ोहल व अम्ल पाया जाता है-- 
माइरिसिल एल्कोहल (0[ए+८०४[००॥०१) (3७ 2९) 
पामिटिक अम्ल (र०ाणांपं लत) ० कक 23 
सिरोटिक. ,, (०८०४८ 9लं0) (207 620) 
मेलिसिक 9. (>([557८ 22८0) की 5 हर की?! 
7. लाइपिड के जल-विश्लेषित योगिक ( +$.070[ए7८ [770 4प८(५ 

2१ )[90५ 

बसीय अम्ल (४0७ 4८०१५ )--जत्र बला तथा तेल का जल विश्ले- 
पण किया जाता है, तो एलीफैटिक मोनो कार्बाक्जलिक अ्रम्ल (हवा प्ञ000- 
५श90:50 2८05) जिसे बसीय अम्ल कहते हैं, तथा ट्राइंहा इंड्रिक एल्कोहल 
(वपएत९ 4।॥००॥०।] 7.०., 8[7८९८:७)) प्राप्त होता है । 

सरल (5॥77]0) तथा योगिक लाइपिड में वसीय अम्ल एक आवश्यक 
अंग के रूप में उपस्थित रहता है | अ्रधिकतर इन अम्लों में कार्बन परमाणुओ्रों की 
संख्या सम (०ए८४) होती है । 

वर्गकरण ((४5$7८400:)--वसीय अम्लों को चार वगों में विभक्त 
किया गया है जो कि निम्न हैं : 

(9) संतृत वत्ीय अम्ल (5ापाइलत द्ञाएए 2005) 

(०) असंतृत वसीय अम्ल ((754६प३०० 7५ 2005) 

(०) हाइड्राक्सी वसीय अम्ल (प्रिएत705ए ६9079 2८] (5) 

(५) चक्रीय वसीय अम्ल (८७८८ ६7५ 2८05) 

सू कि ये अम्ल वसीय पदार्थों (007 5005(97८८७) में अधिकतर पाया 
जाता है, इसलिये इन्हें वसीय अम्लें (४४7 ०८०१5) कहा जाता है | प्राकृतिक 
पदार्थों में संतृत्त तथा असंतृप्त वसीय अम्ल मुख्य रूप से पाया भाता है । 

संतृप्त वसीय अम्लें (५३६ए॥४८८० शा 2८ं१5)--(3) इनका साधारण 
सूत्र (7, ((207 है | 


(2) ये अधिकतर पानो में अधुलनशील तथा एसिटिक अम्ल (2८८४८ 
१८0) व प्रोपिश्रानिक अम्ल (200ए7८ 20८ॉंत) में $*6%, करैप्रोइक अम्ल 
( (2070८ 4८०) में 4:% तक ही घुलनशील हैं । 
(3) वसीय अम्ल जब भाप के सम्पक में झाते हैं तो जो उड़ जाते हैं उन्हें 
भाष वाभशील (806/॥7 ए०0406) तथा शअ्रन्य को भाष श्रवाघषशील (96 
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00700[4]0) संतृत्त वसीय अग्ल कहते हैं| दो कार्बन परमाणु से दस कार्बन 
परमाणु वाले वसीय श्रम्ल भाप वाधशील (5९४7 ५ए०!०४॥०) होते हैं । 


(4) ये क्ञार (४:2॥) से संयोग करके साबुन बनाते हैं। साबुन कई 
प्रकार के होते हैं, जो कि निम्न हैं--- 


(3) घुलनशील साबुस (50]00[० 509) 


() कठोर साबुन (7970 ७०००)- इसमें सोडियम (2५५) होता है, जैसे 
बद्दी साबुन (847 50॥9) ये पानी में घुलनशील होते हैं । मा 

> 4-00. +. 0प-72८007% -पस,0 

जी, (7407ए 20०9) (0९८१वप्य $90 6 ५ 2८0.) 

हट (७०५०) 
(75०00 --. ४0-0०, त,,000/9-)-,0 


; (9९277८ 40०) (806ाएए 50८३८ 504) 


(0) कोमल साबुन (50£: 5099)--ऐसे साबुन में पोटैशियम रहता है 
जो अधंद्रव (8८73 [0णं०) या लेई (77250) की तरह होता है । ये भी पानी 
में घुलन शील होते हैं । 


(। ठ ३, (.()()7 न ६ ()त-+(८, हक ] (.()()[< न न () 


(?4ग९ ३८१) (20(48$077 ])477400 5040) 


(०) अघुलनशील साबुन (750]00]6 509]0)-ये केल्शियम ((.8) 
मेगनीशियम ()[2) तथा भारी तत्वों (॥4९४एए ॥7८/5) से बनते हैं | जैसे-- 
कैल्शियम साबुन ((४-5०99); मैगनीशियम साबुन ()[2-5090), लेड साबुन 
(27-58 09), तथा णजस्ता साबुन (27-509])) 

2(.577 3(.(0(0)२४-- (५ (47( (0.),->(0, .त., (.(2(0),(४-- 2प्बभात (0, 
(७०तप्ग ७०4०9) (टगंलंपन- ((.4]९पाा ७०३)) ($0त[एफ 9- 
जं-८का00790८) (.97//072/८) 
केल्शि यम साबुन ((४-७००) स्नेहक ग्रीज (पर ८थ7 8. 87९८९०) के 
. रुप में, जस्ता साइन (27-5020) श्रंगार पाउडर (['006/ 7०७08) के 
रूप में तथा लेड (9), मैंगनीज (.067) तथा कोब्राल्ट (2०) साबुन रोगन 
7205) के सूखने के लिए प्रयोग किया जाता है । 


वसा व तेलों में निम्न संतृप्त वसीय अम्ल (>काप्रा/८त 4809 2८09) पाये 
जाते हैं-- 
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असंतृप्त वसीय अम्लें ( [7580:70८१ 7४07 3९८०४) --ये दो प्रकार 
के होते हैँ, एक तो वे जिसमें युग्म बन्ध ( 6009]० 9070 ) होते हैं तथा दूसरे. 
वे हैं जिसमें त्रिगुण बन्ध (]५77]० 9०४०) होते हैं । 

(2) एक युग्म बन्ध वाले असंतृत्र वसीय अम्लें--इनके मुख्य विवरण 
निम्न हैं : 


(7) इनके साधारण सूत्र ( 560९४ 70#7णा५ ) ५रि,  ++ 
-(-()2()0 है। 


(2) ये अ्रधिक घुलनशील होते हैं । 

(3) रूम तापक्रम ( 70077 (७77८४४४०॥० ) पर ये द्रव की अवस्था में 
रहते हैं | | क्‍ ््ि 

(4) इनमें युग्म बन्‍्ध श्रधिकतर नवें ( 9६॥ ) तथा दसवें ( 700॥ ) कार्बन 
परमाणुश्रों के बीच में रहता है । 

(5) ये भी संतृप्त वसीय अम्लों के तरह साबुन बनाते हैं। 

(6) युग्म बन्च के कारण ये हाइड्रोजन (7,) तथा आयोडीन (,) से संयोग 
करते हैं । 

(7) ये जब हाइड्रोजन से संयोग करते हैं तो संतृतत वसीय अ्रम्ल बनता है | 

(3) युग्म बन्ध के कारण तेल जल्द सूत्र जाते हैं, जैसे अलसी ( .75००० ) 
का तेल । 

महत्वपूर्ण युग्म बनी वसीय अम्ल निम्न हैं : 

() डेसीनोइक अम्ल (92८८704८ ८०) (.. 77,, (00 

(7) डोडेसीनोइक अम्ल (004९८८४०८ बटंत) ९,, जि, ८00० 

(॥) टेद्रा डेसीनोइक अम्ल((['०(४६ 6९०८४०!८ 4८00)0.33 9, , (०९.४ 

(ई7) श्ोलीक श्रम्ल (0]ल८३लवो (./7333(०(00) 

(9) दो युग्म बन्धों वाले अंसंतृप्त वसीय अ्म्लें-- 

(7) इनके साधारण सूत्र (5९7०३४] कफरप) ७9, _+200प 
है जेसे लिनश्लोलीक अम्ल ( 470[6०८ #लंत ) जिसका सूत्र (पल 
<,(2()४ है। ह 
(2) इनके गुण उपरोक्त अ्रसंतृप्त वसीय अम्लों के गुणों से मिलते-जुलते हैं । 
एल्कोहल (80०॥0)--इसमें ग्लिसराल तथा स्टराल मुख्य हें | 
ग्लिसराल (5];८८:०))--यह ट्राईहाइड्रिक ( [9ए 070० ) एल्कोहल 





है जो कि वसा व तेल का एक अंग है । इसे ग्लिसरीन (5]7८77८) भी कहते हैं । 


इनके मुख्य गुण निम्न हैं-- 





मे (0) सूत्र 0, छ, 0, |! 
| (2) यह पानी में घुलनशील, मीठा तथा श्यान (५१६ ८०७७) द्रव पदार्थ है। 
(3) ग्लिसराल वसीय अम्लों के तीन अणुश्रों से संयोग करके वसा या तेल है 
बनाता है | 
(ल५0]न (7, (0000, ,85, 
| 
ते (07 --3०, - 8, ,2007त मन कल अदरक 
॥१/-ऑयऑय्य्य्य्य्य््््॒य_्_्_7्7्य्य्र 3 २ ७ड ७७७ंओओओनीन.-............. तर 
(,0प्न (धबय्पंट्ब्लंव) एत,0९00९,0,, 
(५]५८८॥०)) (90८2४7॥ £4/) 
(4) आक्सीकरण ( (2:402007 )-जब ग्लिसराल का आक्सीकरण होता 
डे तो ठाट्रॉनिक अम्ल तथा डाइहाइट्राक्सी एसीटोन बनता है। 
(., () लत (7, ()न 
| ० | 
0 कक मक्का (>>. ++,0 
््ि | | 
(7, (लत (., (0 
ह (७5ए०८:०) 420ए0705ए ३८८४०॥० 
५ 
। ु 
दाल 
टेप0 000फ्त 000पफत 
। दा, | “(22 । 
(9) --- (07४3) >--.- (.[१()]+ 
| | | 
€_.], ()त (7, ()नत (.()()[त 
रे ((जज्त्स्यंट बांवलाजव०)]. (5ाएव्टन॑८ बलंत) ([970077८ 2८0) 
(5) ग्लिसराल को अधिक तापक्रम पर गर्म करने से एक्रोलीन (0८००४) 
घनता है जो कि तीचण गंध तथा ज्ञोमकर ([7770772) प्रकृति का होता है । 
0त,0पत 0त0 
| | 
(.()त न-- -+ (तल 
| -- 2[०2() ॥ 
(त,0त (न, 
३. ((०7८८:०१) (८:०0]27॥) 
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स्टेराल (502/0)--स्टेराल का शान्दिक अर्थ “ठोस एल्कोहल” से है परन्ठ 
आधुनिक युग में स्टेगल अधिक अण भार वाले चक्रीय एल्कोहल ( ८एट९ ३[९००- 
४०! ) को ही कहते हैं । ये श्रत्यन्त जटिल होते हैं और दो भागों से बने होते हैं । 
। (0) न्यूक्षियस (रए८९०५३७)--((ए००9०४॥भ४70 9॥67977770०76) 
। (॥) पाश्व-शंखला (566. ८७शा॥) 





एटाएकः0 ८<एटॉ०0 9९70870 9707097॥]77076 [02097/7762॥6 


(0) ,3,(-) ८ [8८4 (7९06 
क्‍2 5 (.एटॉ09०07(970 


स्टेराल में 8 से 70 कार्बन परमाणु सत्रहवें (77४7) कार्नन परमाणु से जुड़े 
रहते हैं | इसमें तीसरे (370) कार्बन परमाणु पर श्राक्सीक्षत हाइड्रोजन (05ए8०- “ 
72९१ एठ702०7) लगा रहता है तथा दशवें (7०00) व तेरहवें (7370)) पर 
एक मिथाइल (77०77ए!) वर्ग भी लगा रहता है। इस मिथाइल वर्ग के कार्बन पर- 
माणु की संख्या 78 व 79 दी गई है | सत्रहवें कार्बन से एक एलीफैटिक शंखला 
( 240८ ८ा।शां॥ ) जुड़ा रहता है। स्टेराल प्रकृति में उपयुक्त मात्रा में पाया 
जाता है जो नीचे दिया गया है। 


| स्टेराल के सदस्य (0८70९:5 ० $8९70])--- 


5 | (7) कोलेस्टराल ((0]९5770]) 

है .. (2) अरगास्टराल (४2087८६0]) 

(3) फाइटो स्टराल (?॥ए६०0 ४९॥0]) 

(4) लैनोस्टराल ([,9709270]) 

(5) कालिक अम्ल ((.70॥८ 20८०) 

। (6) डी आक्सी कालिक अम्ल (0०057 ८४०८ 20०४०) 

ड़ (7) केनोडीश्राक्सी कालिक अम्ल ((४८700९05ए ८ा०[८ बंधे) 
। (8) लिथोकालिक अम्ल (॥890 ०(7०॥८ 2८०१) 

(9) प्रोजेस्टरान ([2702८५0८।०72०) 








७-००- + ०७०६ ०++-- ७० -५०+कय 52, 


है >> छत -- के २०-२०, जप; कर कक 2 ऑक-क #7 3 2. 


"3. जकमम>»क >यकालक “ क - अंक. +»+7 


> 
नाटक िििजनफ कली जभन 2 तक पाउन / ० कत्क, स्का फ किराए रच कद शक 
५ हर ध 
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(0) कोर्टिको स्टेरान ((.07000587८7076) 
(77) कोर्टिसोल ((:०:४50) 
(72) टेस्टोस्टेरोन (['०४६० 8९07९) 
(73) एन्द्रोस्टेरन (0700/057९707) 
(74) इस्ट्रोन (88870॥०) 
(75) बीटा इस्ट्राडिश्राल (8--2509070]) 
(76) डिजिट आक्सीजेनिन (29[052५॥॥॥) 
ु (77) मिथाइल एह्क्रोहल एन्थीन (0.[200ए| ३]00700] 2777276) 
न उपरोक्त सदस्यों में कोलेस्टराल तथा अ्रगास्टराल सत्र से अधिक महत्वपूर्ण 
... है । यहाँ पर केवल इन्हीं दो स्टेराल का विवरण दिया जायगा | 
कोलेस्टराल (८॥0]९5८:0))--0,, 8, ()]--यह एल्कोहल पशुश्रों 
तथा पौधों के कोशिकाश्रों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । 
प्रात्ति ( (0८८प्र7८०८८ )--यह पित्त ( 3॥॥2 ), मस्तिष्क ( 379॥ ), 
तंत्रिका ऊति (०८४०८ (550८), रक्त (8[000) तथा अण्डपीत (72४2 ५४०0]0) में 
पाया जाता है । 
५ निष्कर्षण ([3579८(07)--जन्र मनुष्यों के चूर्णित गालस्टोन (?पाए9- 
-.. 7220 89)507०) को गरम एल्कोहल (जिसमें कुछ पोटेशियम एल्करोहलेट रहता 
है ) से निष्कर्ष (८४४०८) करते हैं, तो कोलेस्ट्राल अधिक मात्रा में प्राप्त होता हे । 
गुण (7770027009)--यह सफेद ठोस तथा वसा व वित्त में अत्यन्त घुलन- 
*. शील है। इसका द्ववांक (76078 907॥7) 750०९: है, तथा एल्कोहलिक घोल से 
'. इसका संमचतुमज मणि (77079 टलए»४9)) प्राप्त किया जा सक्नता है। 
संरचना (80#पलपा८) 


; तह ल्पूः 29 

ह्प्त ु 98 
कि न्‍ १8 थे गा के 
22 (83 692०-05 
(00$| (0-* 2 
2 , “775 पघ0 * हे ० हुप4 


है! 


ए0्छ 2 6 43 छ 436 | 








ता पक अली अब कक 3 3 मल मी 


हट 
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कोलेस्ट्राल के सातवें (70॥) तथा आठवें ( 80 ) कार्बन परमाणु के 
डिहाइड्रोजनीकरण ( 4९०॥५०:०४८०४४०॥ ) से उनके बीच एक युग्यतन्ध 
( 6०००॥० 9070 ) बन जाता है : इस बने यौगिक को ( 7--0०॥ए१/0 
८0[८5(८:०] ) कहते हैं | इस यौगिक के ऊपर जब्र पराबैगनी (प३४०0०४) 
किरणों पड़ती हैं तो 8---बलय (7.7६) के नववें तथा दसवें कार्बन परमाणु के मच्य 
का बन्‍्ध ( 0070 ) हूट जाता है | इस बने यौगिक को विटामिन !0. कहते हैं । 


(.त३3 (74 (30% 


हा 8 /: 2 »] कप गा 
कपल हे बा न शट 
8) ५५ 9 


((.0[९50070)) (ए--४०ए०7० ०॥0|057270]) (५३६४॥०७७ [0,) 
([04८ए6 970 शाशय॥7) (04०८१४ए८) . 


। 
है! 
हा 
; 
] । 
| 





अरगोस्ट्राल (2780०भ०ा०) ९८.,, स,, 0]--यह बिटामिन 4), का 
मूल पदार्थ है, इसे अरगाट फंगस (०४०६ [प्पा&०७) से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया 
था । यह [पौधों के ऊतियों में फाइयस्ट्राल ( 207/05६०:०] ) के साथ पाया 
जाता है। । 

प्रा्ति ((0०८ए०८:००१८८)--वनसंति, यीस्ट, फंगस 


गुण (:709०70०5)--ये वसा में घुलनशील होते हैं तथा जत्न इन्हें परा 
बेगनी (०४४० ४0]2/) या एलेक्ट्रोन के धीमे वेग के सक्रिय कराते हैं तो 8---वलय 
( 7778 ) खुल जाता है जिसके कारण इसमें विद्यमिन ), का गुण आ जाता है | 
संरचना (50प८ए+८) 







! के 2॥ , 25. २7 है 
| रे | | 26 “ 
| ; “जज ८7- एप्त--९८प्त-ए0प_--2प्ठ-- ८ 5 

29 22 23 24 26 


- €/४05/०/०८ (८२४ ८५, 0/7 ॒ 
शत (427८4४ ,०/० ४/०/०7८० ) ; 


"5 


अल लके + नजर क्‍न कट ननक>---3++- २९ ता -क जनक क 9 0 5 


ई + 


हज किजल ->म के ३७ लक बाज, 


न ज- बना 2० जा; हे जन उन किन कान पतन ल्‍म्न्‍क- जा सन्‍क-नमक- >> ५०० 








 बक.- पु 





। 
। 
। लाइपिड / ७७ 
प्पछ्तड 956 
८//६४०२-४८०/८८ /9)5 गे 2 
( 3208070! (७१४४7 ॥),) 
; । ह ((.2९६८+०] (2४ 5 ()त) 
! (2 ८४ए८ ५7६7) |. 
फाइटोस्टराल (?॥5705/०४0])-यह भी एक प्रकार का स्टराल है जो कि हा 
.... पौधों में मोम (५४४४5) बनाने में भाग लेता है । जैसे--- । 
म (7) साइटोस्टराल (5७70:८:०))-यह गेहूँ के भ्रूण, जौ, मक्का तथा 


बिनौले में पाया जाता है। . 
््ि (2) स्टिगमास्टयल (58877958/2८70])--कोकोनट तथा कालाबार बीन 
£ # ((3909% 0८४79) में पाया जाता है | हा 
(ः कि 2! 
[[, योगिक लाइपिड ((.07779०070 ,00) 326 / 9 
... थे एलीफेटिक एल्काहल तथा एलीफैटिक कार्भाक्निलिक अम्लों के ईस्टर होते 
हैं, जिसके साथ अन्य यौगिक भी जुड़े रहते हैं । द क्‍ । 
द (४9) फास्फोलाइपिड (2॥05970]70)---इसमें वसीय अम्ल, एल्कोहल, 
फास्फोरिक अम्ल (५ ?00,) तथा एमीन पाया जाता है। यह पौधों तथा पशुओ्रों 
के मस्तिष्क व ऊतियों (8707 ॥/ए८/) में पाया जाता है। ये तीन प्रकार का होता 
हे डो क्रशः लोसिथिन, सेफलिन तथा सिफिंगों मायलिन हैं ! 
साधारण सूत्र : 


कण लिन ननाओल-->ज न >> + डकलननन सतह ००५३७ » ५. + 


लक टपकक ४ वका " हुँ "“7उी->मकआ०भ ५ अनक++-०--पर्क-कक 
निज कननना ७. > >> ० 

ब्ज्र 

व | 


५ (7,0५0 (7) 7()- (.त7, -- (ए, - ४ < ((७9.) 
। ((.|१077८) । 
हि 2 (70 (.(07₹/ () 
ऊ | (आन 


4 


| | 
० (.,0-7- 0-+ 


न] 
पी 


| 
के (2) 70- ८प, - ८, -]पपत, 
द (8 - ८(॥५70]9776) 





पड छा 


हब ५ 2३2० “5 










डे ४८ / वनस्पति जीव-रसायन 
६ एक बल... 3) 80- ८पत, - ८8-0७, | 
! 


४८-०४ 70 22०0005 9556 (7,2 07 3,) (०0० छ 
([,-- 52776) 

(7) लेसिथिन (],८८४४४४)--जब्र इसका जल-विश्लेपण (॥70॥0|785) 
किया जाता है तो ग्लिसराल, वरस्तीय अम्ल, फास्फोरिक अम्ल तथा कोलीन ((.॥0- 
]7८) प्राप्त होता है। यह जल-विश्लेषण एन्जाइम द्वारा होता है जो कि साँपो के ' 
वेनम (५८४००) यूक्ष्म कीयाणुओं तथा पेड़ व पोधों की ऊतियों में पाया जाता है। 


2 


संरचना (50ए८पा८) «६ 
(.त,(2९.(५2 7१ द 





([00९0₹?' 
। ()त द | 
| & 
(.7,00- 7? - 0- टन, - 270, -)९5 (0छ,)६ 
॥ | 
() (का ३ -- 


०० --(/.८८एपए) 2 ! 

लेसिथिन में जो नाइट्रोजनमय बेस (॥६02०70005 545८) पाया जाता. 
है | वह वसा उपपचय (9740: 77८(800॥977) को नियन्त्रित (7०४०४ ८) । 
फरता है | 

(2) सेफलिन ( (८७॥०॥० )--इस स्टराल में बीठा श्थैनाल एमीन 
(8--८४/७70]9॥7॥7८) या सिरीन (,-5०780८) नाइट्रोजनमय बेस ()४६०- हे 
2०१०००५ 7286) पाया जाता हे | | | ह 

(0) फास्फेटाइडिल इथैनाल एमीन (2॥0547व एस ८(४४॥०! ४77०) 8 


3 -वीननन न ननन+-+म>-न के 










नल कल र-+-33.>-ननम+अ> कम «»+«ए+--भ-+>+ न माशकाअन्‍न्‍का८, आन काम, फक &..." 7 जट "डी. ०आ ०: 


कुकतासत : 


ह दा. >>. "एक कया के. 23020%/> 4३4३ ७-4-+-्रधाका।७> पक पहाह कं प्रीक न दएादाकभननकथा०> पक. .मन्‍नक, # (६.०० ,६औ रू... मजा 4 
बे 4. ३७ 5 
हक 





(॥) फास्फैटाइडिल सिरीन (2॥05/00900ए][ ४९४४॥८) न्की 
संरचना (50प८पा८)-- 
क्‍ हे (.7,(0(0४8 ह 
| | । 
| (.(2(.()९ ([१00072/' । 
कप है. ठप (00प्त 
| | हे | व] 
शी आ (छत,0-?-0-८४8,-८छ, ८छ,0-7९-०-८प्र,-८प "+ 
कि (2 वात; (2 पल, 
(ए॥०घगत॑वज व्वाग्रागबरगंतर).... (एफ्०ममब्वांवर] 5वमंतर०े.. ूढ 

















लाइपिड / ७९ 


(3) स्फिंगो मायलिन (०७77720 ॥77०|7)--जत्र इसका जल-विश्लेपण 
डोता है तो वसीय अम्ल, कोलीन, फास्फोरिक अम्ल तथा स्फिंगोसीन 


(597720 
: »7८) या डाईहाइड्रो स्फिंगोसीन प्राप्त होता है | 
संरचना (50प्टापरा८)-- 
... 0 
| 
(न, (टछ,), ,टप - टाप - (प् 
|| (2 
| 
(न - गत ( - १२ 
| 
(.3, (0 
। 0 
। हि 
(03-?2-0- ८प, - ८, 5 (टप्र,), 
| 
()त 


शरद 


(०तग8०णजएटा।)) 


(0) ग्लाइकोलाइपिड ((>7८०ए|)0)--इसके जल-विश्लेषण पर गैलेक्टोज, 
ववसीय अम्ल तथा नाइट्रोनस वेस प्राप्त होता है जैसे केरासिन (7९ ८।४5॥) यह 
मस्तिष्क तथा तंत्रिका (7८:ए८) ऊतियों में पाया जाता | | 
केरासिन (५ ८।४5॥)--इसके जल-विश्लेषण से निम्न योगिक प्राप्त 

ड्होता है 
(7) स्क्रिंगेसीन (597९720०४॥7८) (87733 (()त), यान, 
(2) लिगनोसेरिक अम्ल (.870८८7८ १००९) ५, (0007 
ट (3) गैलेक्टोज ((०३[३८००४९०) ८८, ,0, 
ह (4) नाइट्रोबेनस बेत (0७०8०१००३ ७४४०) 


#-+>& २ 'ड> ?” 


लिन जिला +++नुकका ज्यूगाओ्कट 4 सन 


3०५७ कर. कक ऋपफकनण-८म्बक, 


0 क आई ऊन 2 83, 2 टी ब्ष्ड 
“+904 मय -+++- 0... 3-4. अीकपलमा पन५+ल्‍ेमकक++.. <#:माकपेकाा 3. न्‍ 7एक- 






(2९। 00279) 


के 
'अंविममम«+»माओ- कामना» नमक सन... चमवाकन-बा»नकन»« 


ही प्रिय ([77700प7८007)-्रोगीन एक बहुत ही जटिल नाइट्रोजनीः 
द (क्‍77028०70089) कार्बनिक पदार्थ है जिनके अरु भार बहुत ही अधिक: 
होते हैं। यह सभी जीवों का एक बहुत अनिवार्य अंश है जो कि सभी भागों में पाया. 
जाता है। जीवों के सूखे पदार्थ का लगभग ३ भाग प्रोटीन होता है । कुछ प्रोटीन तोः 
शरीर के मुख्य अंगों के बनने में बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे : 
(7) केश, ऊन, सिल्क तथा कोलेजन ((०॥]972०॥) 
(2) एन्‍्जाइम (02 9व705) 
(5) हार्मोन्स ([97770॥65) 
। ... (4) जीन्स (58॥८७) मो 
(3) प्रत्रि जेविकी (॥000008) 
(७) जीव-विप (['०05व75) द 
; (7) मायोसिन (७५0५) 
न (4) रुधिर वर्णिका ([79277028]099) द 
| सज्ञठन ((.०॥००»ं07)-समी प्रोटीन में कार्बन, हाइट्रोजन, आवसीजनः 
रा तथा नाइट्रोजन पाया जाता है परन्ठु कछ प्रोटीन में फास्फोरस तथा गंधक मी पाया 
जाता है | प्रोटीन में इन तत्वों का प्रतिशत निम्न होता है : 


कान (()-- 45 से 55% कं 
















कक फीड जी +ा नत ० ७० >> » जन“ » कत++ करना ---०-+ -+>>+ 


302९४ बेड के %४: हे 





हाइड्रोजज (न) ७ 6से8% 
आक्सीजन (0) +5 79 से 2:% 
न्‍ नाइट्रोजन (२) +5 74 से 20%, ' 
| गंघक (58) 5 ०से 4५%, 

। फास्फोसा (?) -- ०से7% 


से इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन में लोहा. (7८), ताँचा (20) तथा मैंगनीऊ 


(२५४0) भी पाया जाता है | प्रोटीन के मुख्य वत्व दो योगिकों के रूप में उपस्थित... 
रहते हैं ; ह से 








प्रोगीन / ८१ 
! (7) एमिनों अम्ल (2)77780 4८0) --98% 
(2) कार्नोहाइड्रेट ((4700॥ए474६८) ८४2% 

साधारण गुण ((०९॥९+-४[ 2707०:४९४)--भौति 
7070/०70 0९५) -- हि 

लगभग सभी प्रोटीन पानी के साथ चिपचिप 
((-0॥04॥)) घोल बनाते हैं जिसके का 
करण सरलता से नहीं कर सकते | 


क्‍ (2) इनके अणभार बहुत ही अधिक होते हैं। अधिकांश प्रोटीनों 
। 3 "75००० से 70,00,००0०0 तक होता है | 


के गुण (ए॥एशंल्शे 
| पदार्थ तथा कलिल 
रण इनके मिश्रण का उथक्‍्क्रोकरण एवं शुद्धी- 





का अशणुभार 


(3) प्रोटीन उमयधर्मी (५ 777#0 ८7८) अक्ञति के होते हैं | 
(4, ये कोशिका के मिल्ली से प्रवेश नहीं कर पाते | 

(5) इन्हें मणिभि ((47४/०!॥7८) किया जा सकता है | 

(0) अधिकांश प्रोटीन वामावर्ती (.8९ए०7०(॥४077) होते हैं | 
(7) ग्रोगीन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होते हैं | 
रासायनिक गुण ((॥८फांल] [709८:४6४) 


# 


गुणों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है ; 
(4) रंग प्रतिक्रिया (20०[0७+ 7९2८६07) 


(0) जमने की प्रतिक्रिया ((.048परॉबित0ा] 7९2८(07) 
ः (०) अ्रवक्तेपण प्रतिक्रिया (276८9[ (धपंणा 7 


“ग्ोटीन के सभी रासायनिक 


९०९८८०7॥) 
रंग प्रतिक्रिया ((0]007 पिव्वटांगा) ;.... 2 
। ता ) बआाश्यूरेट प्रतिक्रिया ( ठप76६ 7१९४८४०४७ 2-प्रौगीन जब सोडियम 
, हाश्ड्रॉक्साइड तथा तनु कापर सल्फेट के सम्पक में आता है तो यह बैगनी रंग 
«५. देता है। 


06-४0 प्र] का. (.०७९०,--५॥०[6६ ०000/ 
८“(2) जैन्थोप्रोटिक अतिक्रिया ( 


साद्र नाइट्रिक श्रम्ल तथा अमोनियम हाइटड्राक््साइड के साथ क्रमशः 
: नारंगी रंग देता है | 


>क्ा0/708९ २९४ ८(07)--प्रोटीन 
पीला तथा 


"९. श०लंब-+- 0८ पाषठ, ला 


ह रु 5. शिठालंग--त्त, (07-..-.-. 0/972८ (०ं०्पा: 
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(3) मिलन की प्रतिक्रिया (धी॥07?8 रि८४८४०४)-प्रोगीन मिलन के 
अभिकर्मक (२०४००7४) के साथ गर्म करने पर सफेद अ्रवक्षेप देता है, जिसे गम करने 
पर लाल रंग प्राप्त होता है | 

7#0०7४ |-५१0॥5 रि०४0077->४४॥० 99/-->पि०्ते (.0007. 

(॥[[005 रिक्ाएटआ->5 2८.८ जिर--70०. ०.८ (07०, छो२९)३-+-2१० 
९०.८ 05. प्श्ाथा) 
(५) मालिश प्रतिक्रिया (/०॥8॥ २०४८४००)-:प्रोटीन में एल्कोहलिक 

शल्फा नैफ्थाल घोल मिला कर जब्न किनारे से सांद्र गंधक के अम्ल को धीरे-धीरे डालते 
हैं तो दो द्रवों के बीच में बेगनी लाल चक्र बनता है । द 
7#0०गर्न-३/८००७०॥८ ०-79|)॥70] 500,+-९07०८, 0,50,-+ 
?प्ा[77९-९0 772 
(५) लेड सल्फाइड प्रतिक्रिया ([,०४१ $0ए7॥0० 7१८४८४००)--प्रोयीन 

लेड सल्माइड तथा सोडियम हाइड्राक्ताइड के साथ उत्तालने पर भूरा से काला रंग 
देता है । 


7+067+-?2795--॥२० ७ 907[ 


परे 3707 (0 94०६ ८0०ग्पा - 
-3--जमने की प्रतिक्रिया ((०३2५/80007 ि९३४८॥०४) $ 

(6) ताप का प्रभाव (४८४०7 ०६ ॥6४/)--प्रोगीन के घोल को जत्र गरम _ 
किया जाता है तो यह सफेद रंग में जम जाता है । 
[692/ 





?#002८॥7 ->0920५[90८5 (५|८) 


(7) एल्कोहल का प्रमाव ( 8८४०४ ०६ 2/८०८०॥०[ )--जत्र प्रोगीन को 
अधिक एल्कोहल से उपचार करते हैं तो भी जम जाता है | 

77007 --०६९८९६६ 2९0000[->(:09४2प४८5 

(8) एसीटोन का प्रमाव (0८४०४ ०६ #&८८४०४८)--एसीटोन के सम्पक में 
. आओ थआने से प्रोगीन जम जाता है । 

?2/0।९7 --०४४०00९--(५०० 2 (३४८५. 
(.. श्रवक्षेवण प्रतिक्रिया (7००09 7९३४८४०॥) ६ 

(9) मक्यूरिक क्‍लोराइड के साथ प्रतिक्रिया (२०४८८४०॥ एफ )(०६४८प- 
८ (.07! (6०८)--प्रोटीन मक्यूरिक क्लोराइड ( 720, ) से संयोग करके 
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है शो रु 
मकरी का अवतक्तेप बनाती है जो सोडियम क्लोराइड में घुल जाता है परन्तु नमक के 
अम्ल मिलाने पर दुबारा अवक्षेप बना लेता है । 


-++4+५४३(] 


-->()550[925 


| न॑-7(/! 





?+0६०४--80,->99. ० (2-(07790फ706 


[[2. 709[000945. 
(70) वूतिया के साथ प्रतिक्रिया ( रि०8४८४०ा णाएा 0097० $ए!- 


हे. [080 )-कापर सल्फेट घोल के साथ प्रोटीन नीले-बैगनी रंग का अवक्षेय देता है । 


- [०नंग+0०50,., 500.--->छणं॥-ए०९६ 99. 

(77) फेरिक कक्‍्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया ( हि९०४८८४०७ ज्ञांफी #८४४८ 
(-9॥0770० )--प्रोगीन के घोल में फेरिक क्लोराइड मिलाने से अवत्षेत प्राप्त होता 
, है, परन्तु अधिक फेरिक क्तोराइड मिलाने पर अ्रवक्षे। घुलनशीत्न हो जाता है । 

7:+00०070--7९९॥,------->|9/. ( 8$0[0707 ॥0 ७६८८५$ ४८९६ ) 

(72) लेड एसीटेट के साथ प्रतिक्रिया ( रि०३४८ा०ा जाए ॥,62४0 
४८९४४८८०)--लैड एसीटेट प्रोटीन के साथ सफेर अवत्षेत देता है । 

7000॥ -- 720 -- 802(9/० 

, (73) जल विश्लेषण (7070]795)--प्रोटीन को जब्र 205 % 77५! व 
80, 77,50, के साथ उद्ालते हैं या एन्नाइम के सम्तक में लाते हैं तो यह जल- 
विश्लेषण के पश्चात्‌ एमिनो अम्ल ( 09५7० 2०७०४) के मिश्रण में बदल जाता 
है| यह जल-विश्लेषण निम्न रूप से होता है । 


?7067->20700805०5->72९०४0765->२७०।ए9००४१९४-२7०79672४0 065 





५ 0700 3005. 


(74) उभयवघर्मी गुण (2)77]00९/0 :09०:४०४)--प्रोटीन उदासीन 
ले | 'घोल में द्विवुवी आयन ( ])॥7097 075-27960०7078 ) के रूप में रहते हैं, 


न न 
| लर्टात (९) 000 क्‍ 

शहर ॥ जी न्‌- न-+ 
“शव परन्तु अम्लीय तथा ज्ञारीय घोल क्रभशः (7) फ्रतर८प्त (९) ५00प तथा 
5 (8 न हा ॒ ५) 

४7. (2) लतगरटातर (ए) ८00 के रूप में रहते हैं । 

| ४ 
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प्रोटीन का संगठन ((009#70ए॥707 0६ (00०४) 

(7) प्रोटीन का जब जल विश्लेषण किया जाता है तो अ्रंत में एमिनो श्रम्ल 
का मिश्रण प्राप्त होता है | इससे यह मालूम होता है कि प्रोटीन एमिनो अ्रम्लों के 
रासायनिक संयोग से बना है । | 

(2) जब एमिनो अम्ल के दो अ्रण आपस में संयोग करते हैं तो डाइ्पेप्टाइड ; 
( )9८9५4० ) बनता है। ये अन्य एमिनो अ्रम्ल से संयोग कर पोली पेप्टाइड 
(70]ए ?८०४४०७) बनाते हैं। पोली पेप्टाइड (?207 9००४०८) प्रोटीन के गुणों | 
से अधिक निकट्तम सम्बन्ध रखता है | ! हे 

पेप्टाइड बन्ध को रचना ( #077720707 66 एए90996 7/प79826 )-- ; 
प्रत्येक एमिनो अम्ल में कम-से-ह_म एक एमिनो (-'रात,) तथा एक कार्बाक्जलिक ' 
( -८0079 ) वर्ग अवश्य रहता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से संयोग . |. 
करते हैं | 

० फफ्र ह, 
॥ | |[र ॥] 
वात, -(छ,-("-0मसा |क+रई->५7,-५-७०एछ »_ 


| 
|| 


9 ((०[ए८॥८) , | ((०]५४८॥४८) 
() () 


पा, - ८ ०-]णत (0+, - ०-० 
((०[ए८ए! 8ए८४०८) 
एमिनो (-7राते,) तथा कार्बाक्जेलिक (-((०079) के मध्य जो बंध 
([70/22८) रहता है उसे पेप्टाइड बन्ध (?८७४४०१० ॥7:92०) कहते हैं | इसी 
प्रकार जब॒ बहुत से पेप्टाइड बन्ध बन जाता है तो ग्रोटीन अणु का निर्माण हो“ह 





कं 
+ 


है | । 
जीत /0५७०००००-३० ७ (-[355002007)-प्रोटीन_को दो_ भागों में वर्गीकृत किया 


वाहे। 
[. यथार्थ प्रोटीन ([४प८ [2707०४४ै)--इसमें कोई न कोई एमिनो अम्ल 


|) 
अवश्य ही पाया जाता है। ॥ 
॥ 





॥. अ्परिमाजित प्रोटीन ((7पत० ?70:2४7)--इसमें एमिनो अ्रम्ल 
स्थान पर अमोनियम (ष77,) पाया जाता दहै। 


र्ज्‌ 




























प्रोटीन / ८० 


कस प्रोद्ेन (77५९ ?70:०7)--यह प्रोटीन तीन प्रकार का होता है : 
: #ै. सरल प्रोटीन (97970 [706८)॥) 

5. संयुग्मी प्रोटीन ((०४]प९५४४९० 27000) . 

(.. व्युतन्न ग्रोगीन ([26०0ए८त ?#06४७) 

6. सरल प्रोटीन (9777० /00८७)--जब इनका जल-विश्लेपण 
डोता है तो केबल श्रल्का एमिनो अ्रम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। मुख्य सरल 
झोटीनों का विवरण निम्न है : 

(7) अल्ब्यूमिन (0|०प॥)--यह पानी तथा उदासीन लवण के घोल 
में घुलनशील तथा गर्मी पाकर जम जाता है | यह रंग तथा अवक्षेपण के सभी परी- 
चण देता है | इसमें समी आवश्यक ऐमिनो अम्ल पाया जाता है| जैसे--श्रण्डे का 
ओवल्थुमिन (07०/9णाएण४) तथा रक्त के प्लाज्या (?]98779) का सीरम 
अल्बुमिन (960प7॥) #पाए) . 


(2) ग्लोब्यूलिन (5009प[7)--यह शुद्ध पानी तथा अधिक तनु नमक 
के घोल में अधुलनशील, परन्तु एक प्रतिशत (7% ) नमक के घोल में घुलनशील 
है | गर्म करने पर जम जाता है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन के सभी रंग तथा अवत्तेपण 
परीक्षण देता है। इसमें करीब-करीब- सभी आ्रावश्यक ऐमिनो अम्ल पाये जाते हैं । 
सलोन्यूलिन के उदाहरण-- हि 

() श्रोवोग्लोब्यूलिन (00ए02/०पाॉ7)--अश्रण्ड स्वेत में पाया 
जाता है। . 

((8) सीरम ग्लोब्यूज्षिनग (56प7 80०%पाॉ४)--रक्त प्लाज्मा 
में पाया जाता है । 

(॥ ) ग्लोब्यूलिन (50090|)--यह पेशियों में पाया जाता है। 

(।ए) मायोसीन ()४ए०57)--यह मांस में पाया जाता है । 

(3) ग्लूटेलिन (5]000॥7)--यह पानी या उदासीन नमक के घोल में 
अधुलनशील तथा अम्लों तथा ज्ञारों के श्रत्यन्त तनु घोल में घुलनशील है। गम 
करने पर जम जाता है । इसमें करीब-करीब सभी आवश्यक ऐभमिनो अ्रम्ल पाये जाते 
हैं ; ग्लूटेनिन के उदाहरण-- 

() ग्लूटेनिन (500०777)--गेहूँ में पाया जाता है । 

(॥) हौर्डीन ([707१०0)--जौ में पाया जाता है। 

»  (॥) शओ्रोराइजेनिन (07ए78००४)--चावल में पाया जाता है । 





॥ उप, | 











८६ / वनस्पति जीव-रसायन 


(4) प्रोलामीन्स (070]4777८5 )-- यह पानी के सभी श्रकार के घोलों में. । 
अघुलनशील तथा 6० से 7० प्रतिशत एल्कोहल में घुलनशील है। यह गर्मी से **“ 
नहीं जमता; इसमें प्रोलीन (270॥7०) तथा ब्लूटेमिक अ्ग्ल (5प्िव्कययांट 


. 400) ऐमिनो अग्ल के रूप में सबसे अधिक पाया जाता है जो कि क्रमशः 7०%, 


तथ 45 % तक होता है । जैसे-- 
(4) ग्लायाडिन ७४०0)--यह गेहूँ में पाया जाता है। 
(॥) होडीन (॥7070०॥)--यह जौ में पाया जाता है। 
() सकैलिन (50८४॥)--जह राई में पाया जाता है । पं 
(०) जीन (2०८॥)-यह मबका में पाया जाता है । | 
(5) अल्ब्यूमिगीय. ( (9पा77०0वं09 ) या खलेरोप्रीटीन ($0०४०- 
770०0)--ये रेशेदार होते हैं तथा समी थ्रमिकर्मकों (7८३४2०7॥$) में अपुलन- : 
शील व ॒प्रोग्श्रोलिटिक एन्जाइम (7270८र्णाणा८ लाश्प्याण) के क्रिया से | 
अपरिवर्तित रहते हैं | इसमें सिल्क, ऊन, चर्म, केश, सींग, खुर, नख, पिच्छाक्ष 
((णं) संयोजी ऊतक ((-००77०८(ए० 055घ०८) तथा हड्डियों के प्रोटीन श्राते हैं । 


इस तरह के प्रोटीन को कई वर्गों में विभक्त किया गया है । 2 जे 


(9) कोलेजन ((०82०)-यह संयोजी ऊतकों ((०ारटएप० 
'[१55प८) का प्रोटीन है ) स्तनधारी पशुश्रों के शरीर का करीब आधा प्रोटीन कोलेजन | 
होता है । इसमें हाइड्राबसी प्रोलीन (१ए१7०5ए ?70॥70०) तथा हाइड्राक्सी लाइ- |; 
सीन (॥70705ए ए70०) ऐमिनो अम्ल अधिक पाया जाता है परन्तु गंधक रखने | 
वाले ऐमिनो श्रम्ल जेसे--सिस्टीन (८ए४/०४), सिस्टाइन ((ए४४70०) तथा ! 
ट्रिप्टोफेन (५ए/0779270०) कम पाये जाते हैं । | 

(9) इलैस्टिन (8]85070)-- यह कणडरा ((४॥0070), धमिनियों तथा अन्य. । 
लचीली ऊतियों में पाया जाता है | इसे जिलेटिन में बदला नहीं जा सकता । कट 

(०) केराटिन (९८०४५७४॥)-यह केश, ऊन, पिच्छान् (१८४)॥) खुर, तथा 
नख में पाया जाता है | इसमें गंधक रखने वाले ऐमिनो अम्ल जैसे सिस्टीन (74% ) 
काफी पाया जाता है । 

(0) फाइब्रोइन (!४०७४077)--यह सिल्क का मुख्य प्रोटीन है। 

(6) हिस्टोन (77%07०)-यह प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड (९४५०४), 
पोटेशियम हाइड्रोव्साइड (< (9) तथा तनु अम्लों के घोलों में घलनशील परन्ठु ४ 


$ 4 आण ० ....... 
। 


' अमोनिया के घोल में अधघुलनशील है | इसे गर्मी के द्वारा जमाया नहीं जा सकता । 


इसमें डाई ऐमिनो अ्रम्ल (१9777० 2८0) पाया जाता है । 4 


२2 
फ 


प्रोटीन / ८७ 


()) ग्लोबिन (5007)--यह रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया 
जाता है। 
(0) न्यूक्लियों प्रोटीन का हिस्टोन । 

(7) प्रोटामीन (27000772८)--यह पानी, तनु अम्लों तथा क्षारों में 
घुलनशील है । गर्मी के द्वारा जमता नहीं । ये अधिकतर डाई एमिनो अम्लों 
(४72॥770) से बने हैं | यह प्रोटीन शुक्राजु (5//0007॥/0209) के शीषे (!९90) 
में न्यूक्लिशक अम्ल (१८८०८ 2०४६०) के संयोग में पाया जाता है | जैसे-- 

() साल्मिन (59777)--यह सेल्मन के शुक्राणु में पाया जाता है । 
(॥) स्ट्यूरिन (807॥7)-यह स्टरजिश्रनन के शुक्राणु में पाया 
जाता है। 
(॥0) क्लूपीन ((.०००४॥)--यह हेरिंग के शुक्राण में पाया जाता हे। 
ः इन प्रोटीन में गन्धक नहीं पाया जाता, परन्तु नाइट्रोजन की मात्रा 25 से 
3० प्रतिशत तक पाई जाती है | इसमें टाइरोसीन (7'970577०) तथा द्विप्टोफेन 
(॥7ए./०7॥97०) ऐमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है। . 

8. संयुग्मी प्रोटीन (007]०४५४०१ [700८ं7)--इस प्रोटीन को यौगिक 
प्रोगीन ((०7४790००व 770०४) भी कहते हैं। इन्हें जब जल-विश्लेषित किया 
जाता है तो अ्ल्फा ऐमिनो शझम्ल (०८ --४४770 22८0) के अतिरिक्त कुछ नाइट्रो- 
जनहीन ()९०४-॥स्‍70 8८70७) पदार्थ भी प्राप्त होता है जिसे व्यतिरिक्त वर्ग 
(07/0577०८0८ 2700])) कहते हैं । कुछ व्यतिरिक्त वर्ग निम्न हैं-- 

()) न्यूक्लिइक अ्रम्ल (१४प८९८।८ ४८0) 


2 


(॥) रंजक (!2277०070) 

(3॥) कार्बोहाइड्रेट्स ((:3700790/9/65) 

(५) लेसिथिन (,८८॥४४४) 

(५) लाइपिड (॥.|0) 

(०३) फास्फोरिक अम्ल (2?॥05797670 2८०१) . 
(7) न्यूक्लियो प्रोगयीन (४८००० ?70०४)--इस प्रोटीन में न्यूक्लिश्क 
अम्ल व्यतिरित्त वर्ग के रूप में पाया जाता है, जो कि ्रधिकतर हिस्टोन ([75007०) 
के संयोग में रहता है | यह न्यूक्लियस ('चपरटा८प५७) तथा ' साइटोप्लाज्म (९.४० 
/9877) में पाया जाता है | तनु क्ञार के घोल में ये घुलनशील तथा क्रिया में 
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८प्ा / वनस्पति जीव-रसायन 


अम्लीय होते हैं । न्यूक्लियो प्रोटीन का जच्र जल-विश्लेषण होता है तो सरल प्रोटीन 
जैप्े अल्थ्यूमिन (90॥77), हिस्टोन ([750070०) तथा प्रोटामीन (2/009॥776) 
व न्यूक्लिइक श्रम्ल का एक अण प्राप्त होता है । न्यूक्लिइक अम्ल में निम्न पदार्थ 


पाये जाते हैं : 
(3) फास्फोरिक अम्ल (,?20,) 
(2) डी० राइबोज्ञ (2-905८) 
(3) पाइरिमाइडीन (?ए४0ए०5७) 
(4) प्यूरीन ([?५7॥॥6) --(7) एडिनिन (:)067706) 
(॥) ग्वाइनिन ((०४७॥॥॥०) 


न्यूक्लियो प्रोगेन के जल विश्लेषण को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा 
सकता है : 


न्यूक्लियो प्रोटीन 
(रप८टॉ९० स्‍270067) 


| 





सरल प्रोटीन 
(७॥777]6 72॥00॥) 


| 

न्यूक्लिश्क अम्ल 

(प्रपटांलंट 4०४१) 
। 


न्यूक्लियोटाइड का मिश्रण 
(डापा2ट 04 पटा००४१८७) 


। 





| 
न्यूक्लियोसाइड का मिश्रण 


(357७ 0 रपटा८०आं0९8) 


फारफोरिक अम्ल 
(2|0597070 4९८०) 
(ग्पियपया।ण। कफ" --++ 
|: 


प्यूरीन तथा पाइरिमाइडीन का मिश्रण 


(रापा6 0 ?प्/॥6 270 
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0 0 है 
ल्‍ [ “ दी 
७ “ “५७७ / 
मा आटे. माटी मु है 0० 
& 05.2» 0५२४ ०५७३ 

मह >० 0८7७० 7: न्फ 

ँ पल फ्त प्र प्र 

! पे न] एंमबआलेत 

है सकल 2806-0५ ० पी (2,6,8-४7०5१7०पणंप थे 


(२) क्रोमो प्रोगयेीन ((07०70 ?0/0॥)--ये रंगीन प्रोटीन होते हैं जो 
हिस्टोन (7907०) तथा रंग वर्ग (८०0]007 5+00)) जिसमें एक धाठ रहता 
है, से मिल कर बनता है, जैसे-- 

(१ ) हीमोग्लोबिन (॥7200702]009#) 

(। ) हीमोसायनिन (॥49९770८ए%७॥॥7) 

(॥॥) क्लोरोफिल प्रोटीन ((४07077ए॥[ [270:०४॥) 

((ए) केरोटिन्चाइड प्रोगीन ((०४+00०70॑ते 727072०7) 

(ए) फ्लेबो प्रोटीन (3०४० 270:07) 

(3) ग्लाइको प्रोगयीन ( ७]ए८० 7?7000॥7 )--उस प्रोटीन को कहते हैं 
जिसमें कार्बोहाइड्रेंट का कुछ अंश पाया जाता है जैसे म्यूसिन ( '/पटां॥ ) तथा 
म्यूक्वायड (४५८००) जो कि क्रमशः लार तथा संयोजी ऊतकों ( (00०९४ ४०९ 
]१55००) में पाया जाता है। 

(4) लेसिंथो प्रोटीन ( ॥,८८४४० ?#0/८॥ )--इसमें व्यतिरिक्त वर्ग 
( 2709]7602८ (570प0 ) के रूप में लेसिथिन ( (८४४४ ) पाया जाता है.। 
लेसिथिन एक फास्फोरसीय वसा पदार्थ है । 

(5) लाइपो प्रोटीन (790 ?700४7)-यह प्रोटीन लेसिथिन (॥,6८- 
77) कोलेस्ट्राल ((.0|०58०४0!), सेफेलिन (८9]97) इत्यादि के साथ जुड़ा 

*- रहता है तथा मस्तिष्क (972) में पाया जाता है । 

(6) फास्फो प्रोटीन (2]/09/)70 ?70020)--इसमें कार्बनिक व्यतिरिवत 
वर्ग के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल (,20,) पाया जाता है। यह प्रोटीन पशुओ्रों 
की वृद्धि के लिए. बहुत ही अनिवार्य है, जेसे--केसीन ((-४४८॥०) तथा ओवो 
विटेल्लिन जो कि क्रमशः दूध व अण्डपीत में पाया जाता है। 

(., व्युत्पन्न प्रोटीन ( 77207ए८०( ?०४०४ )--ये वे प्रोटीन हैं जो 
प्रोटीन के आंशिक जल विश्लेषण (297009] 9#ए070|ए५8) से प्राप्त होता है । 
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प्रोटीन / ६१ 
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४” कोश्रागुलेटेड प्रोटीन ( (0०08ण००४८१ 70६०४ )--यह प्रोटीन गर्मी या 
एलकोहल के द्वारा जमा कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम में प्रोटीन का 
निर्जलीकारण ( [2८ाप्रवा०8०02४४0०7 ) होता है | ये सभी अमिकमकों 
(१९८४९४८॥४७) में अघुलनशील हैं । । 

(2) मेटा प्रोटीन (१८६५ 27007) या इन्फ्रा प्रोटीन (009 ?/0[- 
८0)- जब उदासीन प्रोटीन को तनु अम्ल या ज्ञार के साथ क्रथनांक-से कम तापक्रम 
पर गर्म करते हैं तो मेया प्रोटीन प्राप्त होता है । | 

3) प्रोटिश्रोजेज (72707205८5)--जब्र प्रोटीन का मेटा प्रोटीन के पश्चात्‌ | 
भी जल-विश्लेषण किया जाता है तो प्रोट्श्रोजेज प्राप्त होता है। ये गर्मी के कारण % 
जमते नहीं । इसमें कुछ प्रोगिश्रोजेब विषाक्त (7'०:४०) होते हैं, जेसे--एल्ब्यूमोज- 7 
/३ || ए॥१०05८ (9.007777) ' हु 

८“ (4) पेप्टोन्स (229007०5)--यह प्रोटिश्रोजेज के जल-विश्लेपण द्वारा प्राप्त ;! 
होता है | इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया पोलीपेप्टाइड्स ( ?09.०000०5 ) से 
बहुत कुछ मिलती-जुलती है । ्््ि, 

......“ईमिनो अम्तें ( 2)7770 4००5 )--जन्र प्रोटीन का पूर्ण जल-विश्लेपण 
द्वोता है तो एक अंतिम नाइट्रोजनी यौगिक पाया जाता है | इन यौगिक के प्रत्येक 
अरु में एमिनो (-४7१,) तथा अम्ल (- (007) वर्ग पाया जाता है । जिसके 
कारण इन्हें एमिनो अम्ल (770 ४८०) कहते हैं | दो एमिनो अम्लों को छोड़- | 
कर समी में ऐमिनो वर्ग अम्लीप वर्ग के वाद के पहले कार्बन परमाणु जिन्हें अल्फा 
(०८) कहते हैं, से जुड़े रहते हैं जिसके कारण इन्हें अल्फा ऐमिनो अ्रम्ल (८ -थ्य-...| 
70 2८0) कहते हैं। एक मिनो ,अम्ल दूसरे ऐमिनो अम्ल से 7२ के मूल्यांकन... 
/ ' | 

| 
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६ 


*.) 
हि 


साधारण गुण (0थालातबर।ं ?707०४८४)--भौतिक गुण (?7एंट्य] बढ 
?707०४०४)--ऐमिनो अम्ल रंगहीन, रवेदार, पानी में घुलनशील, उमयधम" 
(४770]07९70) तथा कलिल ((८०१/00) प्रकृति के होते हैं | ये सामान्य बा | 
विलायक ( (:007707 ४ $0ए०7 ) में अधुलनशील होते हैं । ग्लाइसीन न्‍क्‍ 
( 0]ए०ं॥० ) को छोड़ कर सभी ऐमिनो अम्ल वामा-वर्ती ( [42ए07000४0759 ) (५ 
होते हैं । ; 
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रासायनिक गुण ((.०7८४ ?:0.०70९5)--ऐमिनो अम्ल में - भारत, 
तथा - (007 बर्ग दोनों होने के कारण यह श्रम्ल तथा ज्ञार दोनों से संयोग 
करता है । 
(7) च्ञार के साथ प्रतिक्रिया (१०४८४०॥ ७।0 श८॥॥)--जब ऐमिनो 
अम्ल ज्ञार से संयोग करता है तो लवण बनाता है। 
रत, - एछ,-००0०0प8--)२३०स४->भतछ,-५छ, - ५००१२०--११ ७९६) 
((5ए८॥6) (७2[0.) 
(.॥770 2००) 
(2) अम्ल के साथ प्रतिक्रिया (२०४८४०७ ज॥7 2००१)--यह अम्लों के 
साथ संयोग करके लवण बनाता है। 
न, - (त,- (८00४0--छ8७०।->((8, - (007 
((>ए८796) 
ान,ठ 
* (७20) 
(3) ऐल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया (१९०८४०४ 9७१0707 »(८०॥0|)-ऐमिनो 
अम्ल ऐल्कोहल से संयोग करके ईस्टर बनाती है | 
प्र, - (छ,-०00प--८घ8,0प्त-->पप्त, - एप, - ०00 - ठप, 
((>ए2॥7॥०) (८(४५०व 9००४०)) (725027) -+-77,00 
(4) नाइट्रस अम्ल के साथ प्रतिक्रिया (१९३८४०॥ जाप! 70005 3९००0)-- 
रनत,-८लत,-०0078--8)२७०,->१९-५४,-५०0००४०--६, --7, 
(५) ऐमिनो अम्ल का आपस में संयोग ((-007क्रा0 ठग शर0 
9०05 ६०2०८४०:)--ऐमिनो अम्ल के दो अणु आपस में संयोग करके डाईपेप्टाइड 
चनाते हैं जो ऐमिनो अम्ल के अन्य अरणओं से संयोग करके पोलीपेप्टाइड बनाती है । 
रतन, - (५, - (७0५७छ न पाता, -(37,-(00छ द 
((>[५०॥४८) । ((ए८४८) 
पात्र, - ए8, - ०0 -पप्त - ऐल:-९०00प्न+छ,0 
((>ए८जएं 2एलं०९८) 
(6) ऐमित़ो अम्ल का मिथाइलीकरण भी किया जा सकता है। 
. ५>घर्गीकरण ((॥95»#०॥707)-ऐमिनो अम्लों का वर्गीकरण रसायनिक 
दृष्टिकोण से तीन वर्गों में किया गया है | 
..._]. एलीफैटिक ऐमिनो अम्ल (/७9]200० शा३॥0 2०0) 
]. एरोमैटिक ऐमिनो अम्ल (॥:07400 27770 #८ंते) 
!. हेटरो सायक्षिक एमिनो अ्रम्ल (6670 (ए८॥८ ४॥8770 9८००१) 
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]. एलीफैटिक एमिनो अम्लें (4 ॥०]॥८ 270 3005) 


मोनो ऐमिनो मोनो कार्बोक्‍्जेलिक अश्रम्ल ( 000 था7)70770॥0- 
(-27005ए॥0 2८०5 ) 

7. ग्लायसीन (७ए८४८) 
2. एलानीन (:१]४7॥7०) 
3. वेलाइन (५५४८) 
4- ल्युसीन (7.८०८१९) 
) 
५! 


+ 


आइसो ल्यसीन ([50 |0प८॥८) 
सिरीन (5०770०) 
7« थ्रियोनाइन ( 7760776) 

8. गंधक रखने वाले ऐमिनो अम्लें ( 3पजीपा (एगाधायतय शा।70 

4005$ ) 

8, सिस्टीन ((.ए७(2॥) 

9. सिस्टाइन ((५४॥7॥6) 

70. मिथियोनाइन (५४७०४॥॥॥०४॥॥6) 

(.. मोनो ऐमिनो डाई कार्त्रोक्जैलिक ऐमिनो श्रम्लें तथा उनके एमाइडस 
( [07040 तांटब्वाफेण्डणट ब्रागा0 बएंतें5. बात फाल+ 
2770८5 ) 

77. ऐस्पार्टिक अम्ल ()७[0४४00० 2८०१) 
72. ऐस्पराजीन (5|097/9276) 
73. ग्लूटामिक अम्ल ((००७॥7८ 9८०) 

“ 74. ग्लूटामीन ((७८०॥)॥76 ) 


7). समाक्षारीय ऐमिनो अम्लें (8997९ 27770 ३८०७५) 
75. लाइसीन (7,9576) 
76. हाइड्रोक्सी लाइसीन (77ए6705ए ए976) 
77. आजिनीन (27727॥॥6) 
78, हिप्टिडीन ([9570876 ) 


प, ऐरोमैटिक ऐमिनो अ्रम्लें (॥॥07270 श770 2९८०४) 


79. फिनाइल एलानीन (?॥079ए 2|97776) 
20. टाइरोसीन (7'ए70576) 
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27. डाइआयडो टाइरोसीन (708000 (ए708476) 
22. डाईब्रोमो टाइ्रोसीन (08970770 ४५70»76) 
23. थाइराक्सिन (77ए४0576) 
पा, हेदरों सायक्लिक एमिनो अ्रम्ल (7९४८0 (ए०॥८ 27770 2००७५) 
24. ट्रिप्टोफेन (7५४ए|/००7॥०॥0०) 
25. प्रोलाइन (?70॥76 ) 
26, हाइड्रोक्सी प्रोलाइन (॥्रएत7०5ए 7?॥0086) 


अर भा.२८ :..2 अमीर वमाकनक नरम; किक: लत रथ कं4के 03 --फनखन ०... कट पक .>+ग-डामागकीक- 4 काका * “4-3 च--३ वही -३४०५०नरदाधअाइसा रमन -नफैमनपाइ-+४- किक औ ७ +7. आय. "पका “की जे आधा, 
हु 


मा कप 


प्रकृति में पाये जाने वाले ऐमिनो अ्रम्लों को पोषण की दृष्टिकोण है से दो 
वर्गों में विभक्त किया गया है ह 
7. आवश्यक (2552709/ ) 
2. अनावश्यक ()३०४-७४३०॥४४ ) 


ड॑..&.. .. ०->> -4->०3-बम»ः--कन अन्य ० बन बण>मनणन हे 
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ऐमिनो अम्लों की संरचना (5६प्रटप्रा& 0 00770 2८०१५) 
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(2) एलानीन---/॥07०-( ०८ “70 970[ए07४० 2८र्त), 
न, (त५' एाफ' (008 
पाते 9 
(.93--(:--५०७0(७छ 
कु 


(5) वेलाइन--५५॥४९--६ ०८ 97790 50ए967९ 2८0) 
रात, 


(.,--(7--(--((00४ 
(5 74 


(4) ल्युसीन--,०प८४॥०--( ०६ ॥70क्‍90 450०2707०८ 2०१) 
४५ 


। 
एप्॒,--८प्र--दस8,--९--८06फ 


| 
(न, 8 


(5) आइ सोल्युसीन--]50[८एं८ं॥० (०<-क770-0-77679] ए2९१० 
2८0) 
लि वात, 
(.797,---(7,--९--(.--५(08 
(न, लू 


(6) सिरीन--$6४06--( ०६-भ०0-8-एक०05ए - 97णुए०पॉ८० 
2९0. 07 8 ॥7एत7०5ए 2७77०) 
'पप्त, 
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ना 


पौधे कलोरोफिल फी सहायता से सूर्य के प्रकाश क्री उपस्थित में कार्बन डाईआवसाशड हु 


(८0,) तथा पानी (7,0) को संयोग करा कर अपना भोजन (कार्बोहाइद्रेद्स) _ 
बनाते हैं। 
प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करने वाले कारक (7४८०045 थरींलाए१ 
000005ए77८98)--प्रकाश संलेषण निम्न कारफों पर निर्भर करता हैः 
(7) प्रकाश (॥॥8॥/0) 
(2) पिगमेंट (02877८7/) 
(3) कार्बन डाई श्रावसाइड ((,) 
(4) पानी (7,0) 
(५) तापक्रम (]'(7७9८४४४०४०) 
(6) एन्नाइम तथा फोएन्धाइम (-+0290व7:८ 270 (०काशटो. 
प्रकाश (4270-यर्य के प्रकाश में भिन्न-भिन्न तरंग लम्बाई (फका४४८ 
]०४2/) की फिरणें ।होती है। ये किरण पौधों के: पिग्मेंट द्वारा समृद (७०घ११॥९) 
या पुलिदा (220:८) के रुप में शोष्त होती हैं। श्न पुलिदों में उर्चा (029) 
होती है जिसे प्लरी ((५०79) में प्रदशित करते हैं| मित्र-मिन्न तरंग लम्बाई 
( २०८ 0%£27॥ ) की किरणों के पुलिदों में मिन्न-भिन्न उर्जा (४729) की मात्रा 
पाई जाती है । 


दल 
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यम । कक । अल, किरणों की तरंग. |... किरणों किरणों की आइस्टीन , 

लम्बाई के रज्ज की कलरी में मात्रा 
(९४३४९ [008 0 ((.0]0प7 (२०५ जिंएडली।  , 
0 4295) 0६ 79५७)  (.४0065) 
75० गहरा लाल ([0९6०9 7०0) 58720. * 

65० लाल (7१८०) 4399690 

620 नारंगी ((0:9॥2८) 463700० 

530 हरा ((०८८४) 53,930 

44० नीला (8!0८) 04997०0 

47०0 बेगनी (५॥०।८) 69,73० 


उर्जा संबन्ध (206८78ए7 7०|७४४०7)--प्रकाश संश्लेषण के ग्रक्रम में पौधों के 
पिंगमेन्ट सूय की किरणों को शोषित करते हैं | यह शोषण तरज्ञ लम्शई (४०८ 
[०72() तथा पिग्मेंट के प्रकार ((/]०) के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कैरोटिन्चायड 
((४70:27070) का शोषण क्लोरोफिल से अ्रधिक होता है । कछ वेज्ञानिकों का 


. यह मत है कि कैरोटिन्चायड उर्जा शोषित करके क्लोरोफिल के अग्॒ुओं को दे देता 


है । इसके साथ ही साथ क्लोरोफिल जितके कारण पौधे हरे रहते हैं, भी सूर्य के 
प्रकाश को शोषित करता है, जिसमें कलोरोकिल-ए ((४]07077ए-9) का शोपण 
क्लोरोफिल-बी ((.]॥०70.07ए|-9) से काफी अधिक होता है। लाल (२८०) 
तथा नीले (0]70०) तरज्ञ लम्बाई वाले क्रिणों का शोषण अन्य तरज्ञ लम्बाई वाले 
किरणों से अधिक होता है, इसलिए इन किरणों के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषद 


अधिक होता है । के 
क्वाण्टम वाद ((१०४7८४) 07०0०7ए7)-पौधों के पिग्मेंट द्वारा किरयो 


का शोषण (20507.707) तथा उत्सर्जन (८775507) लगातार नहीं होता | 
प्रत्येक शोषण तथा उत्सर्जन में उर्ना की मात्रा निश्चित होती है जिसे क्वाए्टम 
((१०४००१०)) कहते हैं । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उर्जा का शोषझ 
तथा उत्सर्जन क्वाण्टम के पूर्ण संख्या में होता है । 

पौधों के गिगमेंट उर्जा द्वारा उत्तेजित हो जाते हैं । परन्तु एक क्वाण्टम 
(इसे एक आइन्सटीन (797०४) भी कहते हैं) में इतनी उर्जा नहीं होती जो 
कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को सफल बना सके | प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में 
पानी (,()) छटता है जिससे आक्सीजन (0,) तथा हाइड्रोजन (7,) प्रात 
होता है । इसे फोटोलिसिस ([070/0[79$5) कद्दते हैं। आक्सीजन पौधों से बाहर 
निकल जाता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाईश्राक्साइड को श्रवकरित (८00८४) 
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करके फार्बोहाइड्रेट्स बनाता है । फोटोलिसिस (?॥0॥0[एथं$) के प्रक्रम में तीन 

क्त्रान्य उर्जा (३ (१०४72 ८०८४५) की आवश्यकता होती है जिसमें 772,00० 

फैलॉरी होती । कार्बोहाइड्रेट के एक साधारण श्रणु के निर्माण में कार्बन डाई 

आक्साइड (20,) तथा पानी (7,0) प्रत्येक के छः श्रणु लगते हैं, श्र्थात 

कार्बोहाइड्रेट के एक श्रसु के निर्माण में 72,0०० कैलॉरी की श्रावश्यकता होती है 
6 0८0,--6 98,0--672,00० (४068------२५०४४३३४५४+--०००५ 
2 74,()--772,000 (.9]0॥[68----- ->477--(५, 


(72//000!955) 


4ीय. 07 477--46९7 


बुला 5 





" _ 


इस धतिक्रिया को हिल प्रतिक्रिया ([7!] #८४८७०४) भी कहते हैं। 
पिगमेंट (277९7()--पौधों में चार मुख्य पिगमेंठ पाये जाते हैं, जो कि... 
निम्न हैं-- 
.... () क्‍लोरोफिल-ए ((४0700ए-49) ५६६०,, ४५७६ 4र्थधट 
द ये हरे रज्ञ के होते हैं । । 
(2) क्लोरोफिल-बी ((.[0707979॥-9) ५७८०,५४५५०६४ ऐै/& “पं. 
द ये भी हरे रज्ञ के होते हैं।... 
(3) कैरोटीन ((४।0६०४) (५०7६६ 
द ये पीले रज्ञ के होते हैं । 
(4) जैन्थोफिल (2५७॥॥0|279!)) (३6 6६५2५ 
ये भी पीले रज् के होते हैं। 
कार्य (7००८४४००)--ये पिगरमेंट प्रकाश उर्जा ([427 ८7८४५) को 
शोषित करके उन्हें रसायनिक उर्जा (००7८७) ०॥८:४५) में बदल देते हैं । पीधों 
में फोटोलिसिस (2॥00]ए575) इसी रसायनिक उर्जा के द्वारा होता है | यद्यपि 
फ़ोटोलिसिस के लिए तीन क्वान्य की आवश्यकता होती है फिर भी ये पिगमेंट 
8 से 70 क्यान्टा उर्जा शोषित करते हैं, जिसका करीब 30% ही रसायनिक उर्जा 
में परिवर्तित हो पाता है । पिगमेंट के इस क्षमता को उष्मा गतिक दक्षुता (/]9९४४४9०0 
ए॥थ० ८रिट८०८ए) कहते हैं । 
(]--॥प------->(0] *# -|-|ए . 
(|) # “--+-+->() +(५४ द | 
005--(॥07590ज॥ (का # -< «ूला€व (9007097ए॥; ॥रए ७ ! 


+. .२७ (कण्कु:#+ ७ ४-७--१-- #ककी नी कीनीनानकनीयियाानन-ने काना या" ० लनन्‍न्‍मकन>+ण>-> न +..... है; 4 १ 





. घरणाफ्रैलः ठा वृषभ; ॥एचनीप0768०ट7४ तुष्भाा॥; (2--(॥९०४702) 


लाश89, 4 7]क्षाए5 (णराध्राद परच-रींव्तुप्णाएए 6 8॥, का 


| च्जें 
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 तापक्रम (7४४7727४/७४८)-पौधों में जितने प्रतिक्रियायें होते हैं. वे सभी 


कुछ निश्चित तापक्रम पर अ्रधिक तेजी से होते हैं जिसके कारण कार्बोहाइड्रैट के 
निर्माण की गति तीव्र या मन्द होती रहती है । 


एन्जाइम तथा कोएन्जाइम (29 770 ॥0 (.6ठला2ट॥आ्राः ८)--कार्बो- 


हाइड्रेट के निर्माण में जो भी रसायनिक प्रतिक्रियायें होती हैं वे सभी काबनिक उत्प्रेरक 
(०४४2५॥८ (४(४५७0) के द्वारा होती है जिन्हें एन्जाइम (००2५770०) कहते हैं | एक 
एन्जाइम एक ही प्रकार के प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित कर पाती है, इसलिए भिन्न-भिन्न 


प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न एन्जाइम के द्वारा उद्पेरित होता है| एन्जाइम प्रोटीन के प्रकृति 
के होते हैं । जिनकी क्रियाशीलता एक अ्र-प्रोटिनीय (र०॥-२१०८४०८८००७) 


थदार्थ के ऊपर निर्भर करती है निसे कोएन्जाइम्म ((:०८०2ए४77८) कहते हैं | कुछ 


एज़्जाइम्म का नाम निम्न है-- 
(7) फास्फोरिलेज ((0$700 7ए98८) 
(2) फास्फोग्लूकोम्यूटेजू (2॥05.क्‍0 20८0 70045९) 
(3) फास्फो हेक्‍सो आइसोमरेजु (2॥08707०॥050 4807 6745०) 
(4) हेक्सोजु डाई फास्फैटेजु (70:०5० 09॥0590995०) 
(5) एल्डोलेज़ (]00!95८) 
(6) श्रा इसोमरेजु (50772795८) 
प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम ()/८८॥४॥४५७४ ०६ 7]0405 970659)-- 
प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रियायें दो फेजेजु ( ?॥95०८5.) में होती है जो कि 
निम्न है-- हे 
(7) प्रकाश फेजु (28/: 45८)--सर्वप्रथम क्लोरोफिल प्रकाश उर्जा 
को रसायनिक उर्जा में बदलती है, जिसके कारण पानी (77,0) हाइड्रोजन (9,) 
तथा आक्सीजन (0,) में दृूट जाता है । इस क्रिया को फोटोलिसिस (0]000!985) 
कहते हैं | ए-ए-बेन्सन (/,.७, 07507) तथा एम० काल्विन (!४. (०एव7) 
के अनुसार यह हाइड्रोजन श्रल्फा-लिपोइक अम्ल (५७ १490०८ 2८0) को श्रवकरित 
करती है जो कि डाईफास्फो पाइरिडीन न्युक्लियोटाइड (7079॥09.70 ?970706 
0प८]९८०४४०९०७ शोर) से संयोग करके अल्फा-लिपोशक अ्रम्ल तथा श्रवकरित 
ढाई फास्फो पाइरिडीन न्युक्लियोटाइड (रि८तेपट९० 99॥05970 2४007० 
7_प०९०४०८च-०)शपपत्त,) बनाती है । 
(2) अंधकार फेज ((09709]78:८)- इस फेज में कार्मन डाई आ्रवसाइड 
(८0,) स्थिर (55) होता है | इसे अंधकार प्रतिक्रिया (0भ7 ॥76८4८८४०7) भी 





_ह "जय कट ५ैफे ह 5.5: ा++ कक 33 के-पक रक्त डक, 
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कहते हैं, क्‍योंकि पौधों में कार्बन डाई आक्साइड स्थिर होने के लिए प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती । कार्बन का पूर्ण भाग्य (99(८) रेब्योधर्मी कार्बन (!१९.) 
से बने कार्मन डाइ आक्साइड (!४20,) की सहायता से श्रध्ययन किया गया तथा 
यह सर्व सम्मति से मान लिया गया है कि का्नन डाइ अआ्रावसाश्ड, पानी तथा 
राश्बुलोज - 7:5 -डाई फास्फेट (७०७]०056-7:5 -04॥0५[)97०) त्रापस में संयोग 
करके 3-फास्फौग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं । रेडियोधर्मी कार्मन (?'(.) कार्बोक्जूलिक 
(४८007) बर्ग॑ में रहता है।3 _फास्फोग्लिसरिक अ्रम्ल फिर एडिनोसिन ट्राई 
फास्फेट (8॥9०009॥0० ६7[॥0४॥४० ७ 7) से संयोग करके 7:3-डाई 
फास्फोग्लिसरिक अ्रम्ल (॥ :5--077059702[9०९॥]९० 200) बनाता है जो 
[)शपणत, से संयोग करके 5-फास्फोग्लिसरलडि हाइड, 72.?.४ तथा फास्फोरिक 
श्रम्ल (7, 0,) बनाता है । आइसोमरेज एल्जाइम के द्वारा 5-फास्फो ग्लिसरल- 
डिहाइड का 95% भाग डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट में बदल जाता है । 
इसके पश्चात 3-फास्फो ग्लिसरलडिहाइड तथा डाई हाइड्राक्सी एसिटोन फास्फेट 
परस्पर संयोग करके फुक्टोज--7,6-डाई फास्फेट बनाते हैं। क्रुक्टोजु--7,6- 
डाई फास्फेट, हेकक्‍्सोजु-डाई-फास्फैटेज एन्जाइम के द्वारा क्रुक्टोजु- &-फास्फेट तथा 
फास्फोरिक अम्ल (320,) में हट जाता है । क्रक्टोज-6-फास्फेट के कुछ अंश 
से स्टार्च तथा बाकी से राइबुलोज $--फास्फेट बनता है ये सभी प्रतिक्रयायें 
एन्‍्जाइम के द्वारा होते हैं जो कि पादप कोशिकाश्रों ( ?]475 ८०॥|$ ) में पाया 


जाता है। 
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश तथा अंधकार फेज को निम्न प्रकार से प्रदर्शित 


किया जा सकता है--- 


(7) प्रकाश प्रतिक्रिया ([/874 7९४८७०॥) 
(]-]-7707ए --->([%--ए 
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वसा संदलेषण ६ 


(7990 597768ा95) 


प्रो के वसा पदार्थ साधारण तापक्रम पर द्वव के रूप में रहते हैं, परन्तु 
उष्ण कटिबंधीय बीजों का वसा ठोस होता है । पौधों में वसा संश्लेषण 
जेनेटिकल कारक (०८०८॥४८०। 48८(07) द्वारा शासित होता है । भिन्न-मिन्न पौधों 
में यह कारक भिन्न पाया जाता है जिसके कारण वसा का निर्माण भिन्न-भिन्न पौधों में 
भिन्न होता है | तो भी पर्यावरण (0ए४770707९0 (9!) की दशा से वसा निर्माण पर 
प्रभाव पड़ता है। जैते--ठन्डे वातावरण में अधिक अ्रसंतृत्त बसा (778॥ए : 
४782४/७7०८८० ६2) बनता है । वसा सभी पौधों में पाया जाता है परन्तु इसकी मात्रा 
* पौधों तथा पौधों के मिन्न-मिन्न अंगों पर मिन्न-मिन्न होती है, जैसे बीजों तथा फलों में 
वसा अधिक पाया जाता है। 
वसा संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट्स के उपचय ((५४(०00]89 द्वारा होता है। 
क्योंकि जब पौधों में वसा संश्लेपण आरम्भ होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम 
होने लगती है । पौधों के वसा संश्लेषण में होने वाली प्रतिक्रियाओं को तीन वर्गों में 
पिभक्त किया जा सकता है, जो कि निम्न हैं--- 


(7) ग्लिसराल संश्लेषण ((७7८०९४०0] $97776४48) 

(2) वसीय अम्ल संश्लेषण (267 2८ॉव 897॥6845) 

(3) ग्लिसराल तथा वसीय श्रम्लों का संयोग ( (07रफ्रंतर्ां०ा ०0 
2ए८९7०0] 28700 497 2८05) 

ग्लिसराल संश्लेषण (/ए८८४०। $99/78०४।5)-पौधों में जब कार्बों- 
हाइट्रेटस का उपचय होता है तो दो प्रकार के ट्राइश्रोज्ञ फास्फेट ( [४05० 
[05979 ) प्राप्त होते हैं । इन्हें क्रशः 3--फास्फो ग्लिसरलडिहाइड 
(3३---0705970० 28ए८८४शं०१०॥ए१०८) तथा डाईहाइड्राक्सी एसिटोन फास्फेट 
( [9094765ए ३८०८०००८ [97०5979०) कहते हैं। ये दोनों ट्राइओरोज़ फास्फेट 
एन्जाइम के द्वारा ग्लिटराल तथा फास्फोरिक अम्ल में टूट जाते हैँ। इन प्रति- 
५फरियाओं को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है-- 
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<९४ए0१० 2!ए८८४०)) | हि 
हक हे अम्ल संश्तेषणु--( + ४779४ ब्टांत न प, )--प्रकृति में के 
जाने वाले वसीय अम्लों में अधिकतर कार्बन परमाणुश्र की संख्या ह' कक 
होती है, इसलिए यह भ्रनुमान किया जाता है कि वसीय अम्लें हि कि रे हक 
वाले यौगिकों से बना दै, जिसमें एसिटलडिहाइड (7८८६४ १०४फए हक पिकोशुस 
ग्रम्ल के अन्य संजात (॥9८7ए०५४४ए०) हो सकते हैं। जब्र कार्भाह हा 
उपापचयन (7:०:४००॥५70) पीधों में होता है तो 3 दे हब 
2८0) कई प्रतिक्रियाश्रों के पश्चात बनता है जिससे दो काबंन ४ कक मर है 
एसिट्लडिहाइड, इथाइल एल्कोहल तथा एसिटिक अ्रम्ल ६ की 
बसीय अग्लों का संश्लेपण स्पष्ट नहीं हुआ्रा है, जिसके कारण मिन्न- 

(।॥॥2८07०5) प्रचलित हैं जो कि निम्न हैं-- | कली 

(7) एल्डाल संघनन वाद (१]60] ८०790९708$2800 07०079)- इस वाद 

>ठेट से एसिटलडिहाइड का निर्माण होता है, जिसके दो अशु 


के अनुसार कातहिइट्र है [ की 
संघनन (००70८॥5०) करके एल्डाल बनाते हैं, जो कि अन्त में वसीय अम्ल में बदल 


जाता है । के 





गे 
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“२०९६३ 46४ ए१८ 
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५:30 ०८४|6८॥ए००) (0.00)) 
(7, (एठ0प्रटत,दत0 णणज> 0, (त,(छ,200 
(200!) 3पए77९ 4८0) 


(2) हेक्सोज संपनन वाद (9650०5$2 (.0०76९४5३(४०५० '॥९०४०)-. 
श्ख वार के अनुसार छः कार्बन परमाणु वाले हेक्सोज़ बिना दो कारन परमाग़ु वाले 
यौगिक में श्राये हुये ही वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं | 
(77 [ग86३) ने यह बताया कि हेक्सोज्ञ के दो या दो से भ्रधिक अ्रण आपस 
में संघनन करके छः के गुणक कार्बन परमाग़ु वाले यौगिक बनाते हैं, थो कि 
आवसीकरण, अवकरण तथा संभवत: निहाइड्रो बनीकरण (वथाएक०इव्यबतं०7) 
के प्रतिक्रियाओं द्वारा संत पता अधतृत वरतीय अम्लों का निर्माण करते हैं। इस 
बाद के अनुसार उन वस्तोय अग्लों का निर्माण संभव प्रतीत नहों होता जिनमें कार्बन 
परमाणु को संख्या छः के गुणक (77009[०) नहीं हैँ | 

(3) हेक्सोज़ संप्रनन बीटा आउकसीकरण ( ०६०३८  ०964752007 
0-0०509:07)--इस वाद के हर छः या छः के गुणक संख्या वाले वर्ीय अम्लों 
का निर्माण तो होता ही है, पाय-ही-साथ उन वसीय अम्लों का भी निर्माण होता है | 
जिनमें कार्बन परमाणुओं की संज्या छः के गुणक नहों हैं। नूप ( (07009 ) 
महोदय का यह मत है कि जिन वसीय अ्म्लों में कार्बन परमागुग्रों की संख्या छः 
के गुणक नहीं है, वे बीटा आक्सीकरय के दारा बनते हैं जिसके द्वारा दो कार्बन 
परमाणु कट कर निकल जाते हैं। 
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(4) कफ्रोटोनलब्हिइड वाद ( (४0/072467४५८ 4॥607 )-स्मेडली: 
(572 ८१]9) तथा उनके साथियों ने यह बताया कि एसिटलडिहाइड तथा पाइरूुविक 
अम्ल आपस में संयोग करके पाँच कार्बन परमाणु वाले यौगिक ( श्रहफा कीटो,. 
ग्ल्युगरिफ अग्ल) बनाते हैं, जिसमें से पानी निकल जाने से तथा फार्बाग्जिलेज्ञ 
एन्‍्जाइम के प्रभाव द्वारा करोटोनलब्हाइड बनता है। इस क्रोटोनलब्हिश्ड से ' 


बसीय अ्रग्लों का निर्माण होता है। द ्ः 
(३४०ाएकशा० -----+> ?एपए९८ 2९ ते "7-०२ #ल्टात्रतिषाएवट 
)) (छ,५८7१(९)-- (एप्॒,00-0009--20006प(8,(८08,00५००६: । 
(0८०८६०४८४४०८) (१४०४८ 200) (०-हदिदा6 प्रपाब्याए 2०७0)... 
हि (-27005५]956 . क्‍ 
6 -टूल० हॉपकमट्बलत.. "+++-+*०7४-०ा#पा्-एात0 | 
-7,00 ((700०7शे6560ए46) 
(एप्न,-एप्त-८ना - ८छ0-.५89,- (7-८ (-(० ()छ 
(९४०४०४५१९४४०८) ((70007८ 2८0) 


क्‍ न-2्7 रा 
((;0007८ 2९०८९----- ->(>्,- (तन, - (8,- (008 हे 
(807४८ ३०४०) 





(9) ( +0००४गे०८07ए३८न--?एएफंट ग्लंते--२०- ६०९०८ 2्0त॑ंत | 
“--*++----“> (-०9]|:707८ 2८0) 
ग्लिसराल तथा वसीय अम्लों का संयोग (८०छाप्रश्ना09 रु 8० ' 
८० 8700 72६7 2८03)| | 
पौधों मे ग्लिसराल तथा बसीय अस्लों का निर्माण होने के पश्चात्‌ भे आपस 
में लाइपैज एन्जाश्म के द्वारा संयोग करके दसा बनाते हैं। हि 
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वसा संश्लेषण का सारांश ($प777797ए ०६94६ $970685)-- । 

(7) ग्लिसराल संश्लेषण (७]7८८:०! $97770695) | 
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के कब ृ७५ कुफक के ता एणतजणए 


अड: च> भा 


2297: 6 क १४७० एके १+ का. ४७ क्रडा 


अप रा ५ 
| 
ता 
25 
5 
है 





() हेक्‍्सोज़ संघनन वाद (76509० (८009९7$4707 ]7०07ए)-- 
3 लि€ह४08९---->(०07790फ्रत एफ 78 (,--->५६९४४४८ ३०० 


(77) हेक्सोज़ संघनन बीटा श्रावसीकरण वाद (7८508० (:0006782700 
8-05504007 ॥6९079) 


3-0504807॥ 
3 जि€5४05९----->$9॥004४९ बटंते --------> (8-०० 96॥7८ बटांते 


(08 


3-7५ 6०0 5627९ ३2८0 ---->?2277८ 2टंत--.0 ८८४८ ३2०6 


0 
?2ए९--->#-66० >शाओंएं८ बल १---> ४५४४० 3९0 


220 न-+८९६८ 2९०6 
(7ए) क्रोटोनलडिहाइड वाद ((700072/00॥ए70१6 ॥९07ए)-- 
(979000एकक०--->शिफपरां८ बलंत--->.0 ०८००८॥४ए१० 

7 ९०४१८४ए१8९--9ए7पएएांट इलेत->० (६९४००.2प४४४८ ३2९० 


--->(70(0797060ए व८ #* 


(07074 6॥एवचे९--->(70676 बल त->5पए८ ३९० 
(3) (०ए८९१०0[--3 ६907ए 2९८१४---->+३४४ 07 (0/5. 


«----्ब्यािक है) शीलिा------- 








"कै 


प्रोटीन संदलेषण 9 


(?2+002॥0 $9ए7776545) 


शो में प्रोटीन संश्लेषण दो प्रकार के नाइट्रोजगी (?४४(702270००७) 
यौगिकों द्वारा होता है जो कि निम्न हैं-- 
(7) ऐमिनो अम्ल (:॥॥॥70 2००७) 
(2) एमाइड्स (७77065)--ऐस्राजीन (25097927९) तथा 
ग्लूटामीन (७।प४७॥77०) क्‍ 
ये पदार्थ पौधों में अकारबनिक नाइट्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचयन . 
(77८0990970) के उत्पादों (27000८/) के परस्पर संयोग से बनते हैं | ऐमिन 
अम्लों तथा एमाइड के संयोग से डाईपेप्टाइड (09०.४0०), पोलीपेप्टाइड 
(?०ए9८७४००), पेप्टोन (2००५०॥०), प्रोटिश्रोज्ञेज (270:८05०७) तथा अंत में 
प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में होने वाली प्रतिक्रियाओं को निम्न 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 
(7) नाइट्रेट (र०0,) का पौधों द्वारा शोषण तथा अवकरण 
(395079007 थ्यार्ते #0प८४०॥ 6 ४0४४९)-- 
(2) ऐमिनो अम्लों का संश्लेषण (59776७$ ०0 4 770 
2005 )-- 
(3) डाई पेप्टाइड का निर्माण (907772007 ०६ 729०700०) 
(4) डाईपेप्टाइड से प्रोटीन का निर्माण (छ0:74007 ० ?/0- 
(7 ६707) 087०09/80०)-- 


(7) नाइट्रेट (९०0,) का पौधों द्वारा शोषण तथा श्रवकरण (8४9807- 
ए४07 ब्यवे ०१प८४०० ० )१0, ४7 0)-पौधे अपने मूल रोमों 


(700६ ]99) द्वारा भूमि से नाइट्रेट 000.) तथा अमोनियम (पत,) श्रायन्स 
शोषित करते हैं। श्सके पश्चात्‌ नाइट्रेट का अ्रवकरण होता है, यह अ्रवकरण 
(१८०४८४००) पौधों के श्रन्य भागों की श्रपेक्षा पत्तियों में अधिक तेजी से होता है | 




















7 
ष् 
( 
॥ 
ृ 
किक. है 


"3० कहें, १.५: च७५.. +के. 


४ ४५३ जुआ 
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8 हक १8 री २१४७), मिल ३॥.. मे 

(०४८०) 0ाणा०) (लरता०5एथ॥6) (ह7777079) 

(2) ऐमिनो अम्लों का संश्लेषण (89॥0॥685 0६ #व॥॥70 2००५)-- 
पौधों में लगातार कात्रोंहाइड्रेट्स का उपापचयन (77९/2०0॥977) दह्ोता रहंता है 
जिसके कारण बहुत से कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं | ये कार्बनिक अम्ल ((07227० 
2005) हाइड्राक्सिल एमीन या अ्रमोनिया से संयोग करके ऐमिनो अम्ल बनाते हैं । 
कुछ मुख्य कार्बनिक अम्लें (0722770 2८०७) निम्न हैं: 

() पाश्यविक श्रम्ल (?ए77पए॥८ 2९८०५) 

(॥) आक्ज़ेलो ऐसिटिक अम्ल (059]0 ४८८४८ 2८००) 

(॥) अल्फा कीटो ग्ल्युगैरिक अम्ल (०-]९०८० 209॥7० 2९८०) 
(9) फ्र्युमैरिक अम्ल (पणा:47९ 2९०) 

() पाइरुविक अम्ल (?ए7प०३८ 2८०) से ऐमिनो अम्ल का निर्माण-- 
पाइरुविक अम्ल जब अमोनिया से संयोग करता है तो एलानीन (#]977०) 
बनता है जो कि एक प्रकार का ऐमिनो अम्ल है | 

(5५ (५ 


८ ++() गिा3३-->(पसोषण, -+2(0०; 

८06प्त ु ८०6प्त 
(?7#परएां८ ३९१) (/)]2॥77८) 

(॥) आक्ज़ेलो एसिटिक श्रम्ल (059]0 ४८०४८ 2८०) से ऐमिनो श्रम्ल 
का निर्माण-आक्ज्ेलों एसिटिक अम्ल से हाइड्राक्सिल एमीन संयोग करके आक्ज़- 
ऐमिनो सक्सिनिक अ्रम्न (05॥770 5प८लंएा८ 2८ंत) बनाता है जो अवकरित 
(7८07८९८) होकर ऐपस्पार्टिक अम्ल में बदलता है| ऐस्पार्टिक अम्ल अमोनिया से 
संयोग करके ऐस्पराजीन एमाइड बनाता है। 





((2()7 (.(20०प 

| | 

(.-() . (ज्जीर0मसत +ब4र्7 
| नीति, (.स ---+> 

(त, . (लरएताठ5ए[श॥76) (न, -73,() 
| 

((0छ | ((207 


(0०0:80 ३८९४८ 23००१) (एच्ञंफा॥0 5प८टांग्रां८ 420) 





पे 





: प्रोटीन संश्लेषण / १२१ 
((007त (.(20+ 
| | 
(रत्न, -नपप्त, (तागान, 





न+++-+-+_+-++-.....3. | 
(प्‌, (09[08/27452) (.त, --730 
| कु 


५.0 (.()पास, 
(2 50970 ४00) (2) 5[0879277९ 
(:)706) 


() अ्रल्फा कीटो ग्ल्युथैरेक अ्रम्ल (०--*०८०६प॥४८ 22८०) से 
शेमिनो अम्ल का निर्माए--जब अल्फा कीटो ग्ल्युगेरिक अम्ल से अमोनिया संयोग 
करती है तो सर्व प्रथम ग्ल्युटैमिक अ्रम्ल ((पिथ्ा० 4८) तथा अ्रंत में ग्ल्यु- 
डामीन (50/०॥770०) एमाइड बनता है : 





(00 (छत (.()पात, 
| | | 
(पत, के पा, (प, 
| जय 3 8 , बा ब्र(), हू पर7३५, ््् 77,(2 | 
5 न+-+-+-++> पति, -+-++_+--++> (न, 
| - (एपिाब्ाग० इलंत | 
९-0० तंकाएक०९००३५ 6) (पापा, (यारा, 
| म 
५.00 ० (0०0प्त (0 
(०-7६०६० 07० ४९८०) ((>पर॥70 22९१) ((>|प2॥076) 
(0770 2८0) (४॥76८) 


(0) स््युमैरिक अम्ल (एप्ग20० 4९०) से ऐमिनो एसिड का निर्माए-- 


प्रयुमेरिक अम्ल भी अश्रमोनिया से संयोग करके ऐमिनो अम्ल तथा एमाइड 
बनाती है। 





((0पत (00 .. (पस, 
| | क् 
(त् (छत, (प्‌, 
॥ पी ४प8 । रु गी7॥ । 
(तू ->>कज-++> (पोपात, >> फीफा, 
। (25[0077952) | (0.5[0379 87956) | 
(.(0छ (०0पत | (.(2(0छ 
(एप्रा90 ३८४) (2)5[02700 22८0) (205[8722776) 
द द (:)॥770 20०0) (2)॥706) 


बज को 5 अकड- के... 75 है ऑगिओ हब २248 ५..८. >२.>. «७:७५: कट देन ई 5 न कधर कफ पलक टन ०2 घ 
भार. भ कप #५ कम. 0: के ऋकन >> #- 5 9 ल्‍- कक +-३० ऑड /.. 8 8 कक पक जटक पक तर आओ पर 








कक. 75 अमन उब-> के >जन-क-७अ- आ++नक सफबननीनानन- ब्ल्ज » कह न न 
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(3) डाइपेप्टाइड का निर्माण ([70777400॥ ०0 [)9०700०)-ऐकमिनो 
अम्ल व एमाइड में अम्लीय तथा समचारीय (3980) वर्ग रहने के कारण ये एक 
दूसरे से संयोग करते हैं । यह प्रतिक्रिया ऐमिनो (-पय५) तथा कार्तॉकजेलिक 
(-0८007) के मध्य होती है तथा इनके बीच जो बन्ध (9070) बनता है, उसे 
पेप्टाइड बन्ध (?८७४096 907वें 6 ?८७४४06 ॥7926) कहते हैं। उदाहरण 


के लिए. जत्र दो ग्लाइसीन ऐमिनो अम्ल परस्पर संयोग करते हैंतो ग्लाइसिल 


ग्लाइसीन बनता है । 


((5ए८४८) | ((०ए०॥6) 


| 
| -म,० 
+ 
पल, - ५0, -0०0०0-]१७०- (7, - (.20प 
((७८एव 2ए०४०) 
(0. 707०7000०) 


(4) डाईपेप्टाइड से प्रोटीन का निर्माण (96म्ा%007 0 एी00०9 
५07 0॥787000०)--बब्रपि प्रोयीन के निर्माण के बारे में पूर्ण रूर से स्पष्ठ नहीं 
है तो भो यह अनुमान किया जाता है कि डाईपेप्टाइड अनेक ऐमिनो अम्लों से 
संयोग करके पोली पेप्टाइट, पोली पेप्टा इड से पेण्टोन, पेप्टोन से प्रोटिश्रोज़ेज तथा 
अंत में प्रोटिश्रोज़ेज़ से प्रोटीन प्रात होता है। ये सभी प्रतिक्रियाय एन्जाइ्म के 
उपस्थिती में होती हैं । 


079०70796->720!79०79096->?९०७४०॥९-->०१00९0865-> ९४०६९ 
प्रोटीन संश्तेषण का सारांश (5पफ्गाग्र्ाए छत ?70थ। ०५77॥655)- 
(7) नाइट्रेट का पीषों द्वारा शोषण तथा अ्वररण (/७३०07ए9४00 ब्वाते 
7९6प८४०9 ०६ 3संध३९ ७27 ?]9005)-- 
[ा३४(९---शर780९----२४7०१४05ए .ग00----॥४30774 
(2) ऐमिनो श्रम्लों का संश्लेषण (59॥076845 ०६ /॥7704005)-- 
मिन्न-मिन्न ऐमिनो अम्ल पौधों के विभिन्न कार्बनिक अ्रम्लों से बनवा है । 


() ?एपरांट 4८0--2 पग्रगां4-->.6॥776--०05ए7?2५॥. 


4. 


8. 











“हनी 3०० मकान. ा 
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(270 29776) 





केवल एक परन्तु अधिकांश श्रसंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। 
प्रत्येक कोशिका में प्राण (!(८) रहता है | इन्हें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती 


है जिसके कारण इनमें वृद्धि तथा कोशिका विभाजन (८) 0|४78307 ) होता है, 
इसके साथ ही भोज्य पदार्थ के उस अंश को जिसे कोशिकायें शंप्रित नहीं कर पार्ती 
उन्हें उत्सतिंत (०४८:८८) कर देती हैं। भोज्य पदार्थ का वह अंश जो कि कोशिकाओं 
में रह जाता है वह या एकत्रित हो जाता है या तो द्ूठ कर ((-७४०9० 7) 


कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए उर्जा, प्रदान करता है, इस प्रणिक्रिया के लिए 


« श्रावसीजन की श्रावश्यकता पड़ती है तथा कार्त्नन डाई आाक्साइड (((०,) बाहर 


निकालते है । इसी अकार से जीवित वो शिक्ाश्रों में बहुत-सी श्रन्य प्रतिक्रियायें भो होती 
रहती हैं | ये सभी प्रतिक्रियायें एक वर्ग के पदार्थों द्वारा होती है जो कि प्रत्येक कोशिका 
में पाया जाता है। ये पदार्थ प्रोटीन प्रकृति के होते हैं| सन्‌ 7878 में ७. [<॥]0८ 
ने इस वग का नाम एमन्ज्ाइम्स ([272ए77०5) रखा जिसका श्रर्थ है, /इंस्ट में 


(0 ए2750) 


परिभाषा-एन्ज़ाइम्स प्रोटीन उत्पेरक ( (४००७४ ) होते हैं जो कि 
कोशिकाश्रों के अन्दर या बाहर, विशेष प्रकार की क्रियाश्रों की गति को नियमित 
(१८०४०(०८० ) करती हैं, तथा कोशिकाश्रों द्वाग निर्माण होता है । 

साधारण गुण ((5०७९१०| ?॥00०70॥९5)-- 

. (7) प्रकृति ( ।४७/०७४८ )-एन्ज्ाइम्स प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं जो कि 

दो प्रकार के पदार्थों से बने हैं : 

(!) प्रोटीन पदार्थ (27002॥ ॥4072८४) ः 

() प्रोगीन हीन पदार्थ (]70%->00०ी कराशाए।ः ) 


एन्ज्ञाइम्स जीवित कोशिकाश्रों द्वारा उत्पन्न होते हैं, तथा कोशिकाश्रों के 


न्द्र तथा बाहर के प्रतिक्रियाश्रों को बिना स्वयं परिवतित हुये उत्प्ररित ((४9५8०) 
करते हैँ | इन्हें मणिमि ((४ए४०]॥2८) भी किया जा सकता है। क्‍ 





छ्‌ुभी जीवों के अंग सृद्टमदर्शो कोशिकाश्रों ((०)|$) से बने हैं। कछ तों 





] 
वाट पिड७ज ५ कक -# -७४७, “ + 2०.९० से ऋिपााक-नकार ५० ५५ 3७0०० हिक++५० पथ /वाकरजफथ+३७७ +>-७० कमन---+पहन ५; "रेप कंप-+००-वरवइका० नाक ग३-+ कान न जनम पी 
3. + ककक ३.७ >+मजक के | -रीनाए+ | फेल" मयाम्मइाडुकनन + अंक +अफाइ का कण... "3 “के लिन ५4 २०भ--+। >क १४०३० कक कतकी जी नी. न 
+ अं का ५.०. ते औ>+- 
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#ड 


नु'पा0 ०ए८८ )णा०८०)--एल्ज्ाइम्स का थोड़ा सा 


(2) आवर्त संख्या ( 
क मात्रा 


ही अंश रसायनिक प्रतिक्रियाओं में किए्व भोज ( $00४0%॥० ) के अधि 
को उत्पाद ( 000८६ ) में परिवर्तित कर देती है । 

कियी एन्ज्ञाइम के एक अरु, द्वारा किएय भोज का जितना ग्रद् उत्पाद में 
प्रति मिनट बदलता है, वह संख्या एन्ज्ञाइम की आवर्त संख्या ( ॥[पाए९०ए८ा 
70॥77 ०) कहलाती है । यह संख्या सो (70०0) या कम से लेकर दश लाख 
(70,००,८००) तक रुपान्तरित (५०४५) होती है । जो कि एल्ज्राइम्स की क्रिया- 


शीलता पर निर्भर करती है । 

(3) ताप का प्रमाव ( 766८ ० प्८४ )--जब्र एल्जाइम्स को श्रधिक 
तापक्रम पर गर्म करते हैं. तो इनके प्रोटीन में पोलीपेप्टाइड ( ?०09:0प0० ) की 
श्रृंखला ऊष्मीय प्र्षोम (']०४॥09॥ 427207) के कारण एक दूसरे से अलग हो 
जाते हैं तथा कुछ शंखला तो जल विश्लेषक हारा 65 जाते हैं जिसके कारण 
एज़ाइम्स की संरचना (5६ए००७१८) पूर्ण रूप से विक्ृत (6०7०८०४०) हो जाता 
है । ऐसी दशा में पोलीपेप्टाइड वी शंखलायें आपस में त्रिकोण (7'7978/०) बना 
लेते हैं जो कि पानी में अघुलनशील होते हैं. । 

प्रत्येक दस डिग्री सेन्टीग्रेड (70 () तापक्रम की वृद्धि पर एल्जाइस्स की क्रिया- 


शीलता करीब दूनी हो जाती है, जिसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जा 


सकता है । 
(0,५०2 (॥[770०5४7772:० १) 


इम्स 80". तापक्रम पर अत्यन्त उत्तेजित हो जाते हैं। 


एन्ज्ञा 
(4) पी-यच का प्रभाव (र्र्ट 0 ( 7)- प्रत्येक एल्ज्ञाइम की क्रियाशीलता 
इम्स चार पी-यच (427) 


ग्रम्ल तथा क्ञार द्वारा प्रमावित होती है | अधिकांश एज 
से दस पी-यच (7० (रवि के अन्दर ही क्रियाशील रहते हैं, परन्तु पेप्सिन 
(?०७०७४०) एन्‍्जाइम दो पी-यच (2 
है | एल्जाइम्स की घुलनशालता भी पीजयच के ऊपर निर्भर करती है । 

(५) सक्रिय केन्द्र (8८0ए८ (८४४०) एल्‍्ज्ा 
प्रतिक्रिया उत्पेरित होती है जो एन्ज़ाइम के घरातल के ऋुछ 
जिसे सक्रिय केन्द्र (8८४४४० (:८१:765) कहते हैं । 

(6) विशिष्टता (57०लं#ल५०)--प्रत्य 
प्रतिक्रिया को ही उत्प्रेरित ((.०.9/95८) कर पा 
ग्लुक्रेज़ तथा फ्रक्टोज़ में जल-विश्नेषित (ए070]9$० 


(7) पर ही अ्रधिक सक्रिय (४८८४८) रहता 


क एन्ज़ाइम किसी विशेष प्रकार की 
ती है, जैमे सुक्रेज़ एन्ज़ाइम सुक्रोज़ को 
) करती है परन्तु यूरिया के ऊपर 





































इम द्वारा जम्र कई रसायनिक | 
ही स्थानों द्वारा होती है 
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कार्य नहीं कर सकती । एन्ज्ञाइस का यद्द प्रक्रम (77८097570) श्रभी तक स्पष्ट नहीं 
दे । परन्तु एमिल फिशर ([209] ॥5॥०:) का यह मत है कि एन्‍्ज़ाइम का किए 
भोज (5००७४८४०४८) के ऊपर क्रिया कुंजी तथा ताले ([,००६ 970 क्‍०८५) की भाँति 
है। कुछ एन्ज़ाइम्स अनेक किण्व भोज के ऊरर (जिनके अणु का परमाणुविक वर्ग 
एक समान होता है) मास्टर कुंजी ( )(०5:८४ (९०७५ ) की भाँति कार्य करते हैं । 
(72 किएव भोज के साथ जग्लिता ( (-07]0/०50ए 0 7९ 
5५05072(८)--जब एन्ज़ाइम का सम्पक किणव भाज से होता है तो यह जटिल 
पदार्थ बनाती है जो कि हट कर एन्ज़ाइम तथा उत्पाद ( ?700५८८ ) में बदल 
जाती है । 
>पर2ए7९ -+ै+ $प08000(९---->आि2ए77९---$ ५७५४६९३६८ (,077[)65. 
3ि,2997९--3प70802४९ (-07ए0-->स्रिटए7० +ै- ?7070८८5, 
(8) हिमीकरण, दिम द्रव तथा विडालन का प्रभाव (83०८८ ०४ 32278, 
089ए778 274 500772)-एन्न्राइम की क्रि।योलता हिमोकरण (४7००2 2), 
हिम द्रवण (7'399७778) तथा विडोलन (50:77) के द्वारा क्ञोय हो जाती है। 


हा (9) निरोधक का प्रभाव (88८८४ ०६ 40880:070)--ऊुड धातुओ्रों के द्वारा 


एन्जाश्म निष्किय (॥75८0४८) हो जाते दूँ | ऐसे धातुग्रों का निरावर्क ((370000) 
कहते हैं, जेसे 72, 02, 35 इत्यादि | 
का | 


3 90707 6 4९४ए९ द्ाटजशा८) 


्ाइ+ब्म 2 
(6 090०7 0 07 ०0 36ए९ ८ा2ए776) 

(70) सहएन्ज़ाइम का प्रभाव (5#20८८ ०४ (४००३2५773 )--एन्ज़ाइम 
की क्रिपाशोज्ञता के लिए कुड्ध धातुओ्ों की श्रावश्यक्ता पढ़ती है जिसे सहए-्ज्ञाइम 
कहते हैं | जैसे »(.3 तथा )४७ ग्रायम के उपस्थिति में ल्यूसीन के एमाइड का 
जलाय विश्लेषण (07070]/55) ऐमिनो अम्ल तथा श्रमोनिया में एन्ज़ाइम के द्वारा 
द्ोता है । 

एन्जाइम्स को कियाशीलता पर प्रभाव डालने वाले कारक ( 72८८075 
भील्टा9 टा2जा९ ३८४७ए7ए)-- टः 

(7) ताउक्रम (॥['०९:०६प३९८) 

(2) पी-यच (ए9)7) 

(3) किण्त्र भोज की सांद्रता ((०७९८०७६४४४०7 ०६ 599 :73:८) 


है (4) एन्जा इम को सांद्रता (८०४८श'ाएकपणा 0 ०2ए7८) 
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(5) सक्रिय कारक (/१८४ए४४०:) 
(6) निरोधक (]7!7४0707) ः द " 
० (7) विकीरण उर्जा ((४वीशिा। ०7९८:९५) द द के 
तापक्रम (/'४77०८४४०७४९०)-एल्जाइम्स की क्रियाशीलता तापक्रम की वृद्धि 
के साथ-साथ कुछ सीमा तक बढ़ती है; परन्तु इसके प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण 
अधिक तापक्रम पर निष्किय होने लगते हैं । अ्रधिकांश एन्जाइम्स के श्रनुकूलतम 
तापक्रम (५2? ५४700॥0 (27767480०॥९) ्रापा [९79८॥ए॥९ | 37 है। पौधों के अधिकांश एऐल्ज 
का अनुकूलतम तापक्रम 4० से 5०८ के बीच में रहता है यदि - समय को घंटों में 
नापा जाया, परन्तु इस समय को यदि महीनों में लिया जाय तो अनुकूलतम तापक्रम 
0 से 7०"(:के बीच में हो जाता है तथा मिनटों में नापने पर यह तापक्रम 60 (. से 
अधिक हो जाता है। 0"८ पर अधिकांश एल्जाइम्स निष्किय ([079८7ए०) रहते हैं 
परन्तु वसा तोड़ने वाले एलजाइम्स-757८ वर सक्रिय ताक) “रहते हैं; जिसके. 
(00 पर भी बा पदार्थ के प्षष्ठ हो जाने को मेयें 
पे करने से कुछ इन्जाइम्स निष्क्रिय हो 


>2०"(; पर करीब-करीब 


रहता है। 4०० पर अधिक समय तक ग 
. जाते हैं| 8०" पर कुछ समय तक गम करने पर ही तथा 7 
सी एज्जाइम्स निष्क्रिय दो जाते हैं । 
< पी-यच ( एमरगिएक्‍0827-4078 ८070८९८४४४५४४०॥ )-5प्रत्यैक 
एन्ज़ाइम का अनुकूलतम पी-यच (७7) निश्चित होता है जिसके न्‍्यून या अधिक 
हो जाने से एल्जाइम्स की क्रियाशीलय कम हो जाती है | यहाँ पर कुछ एन्जाइम्स 
के अनुकूलतम पी-यच दिये गये है द 


एन्जाइम (2977८) अनुकूलतम पी-यच (090फ्रण्णा) 977) 


पेप्सिन (?०[०87) 5 से 2० एर्ति 
यूरियेज़ (7०४६८) 6८ से 6-9 एि 
.. 8० [गे 


ट्रिप्सिन (7५५[?४४7) 
किण्व भोज की सांद्रता ((.07 लाश ०६ $5७७४४४0८)--यदि 
किएव भोज (5५७9४/४०) को संद्विता इतनी कम है कि रुमी एनन्‍्जाइग्स को किशएव 
भोज के अ्रतु प्राप्त नहीं हो पाते, तो उस दशा में प्रतिक्रिया की गति किएव भोज के 
अधिक अ्रणु डालने से बढ़ने लगती है। परन्ठ जत्र एन्जाइम्स को किणव भोज के 
पूर्ण अगुओ्रो की संख्या प्राप्त हो जाती है तो उस दशा में किएव भोज की खांद्रता 
बढ़ाने से प्रतिकिया की गति नहीं बढ़ती । द 
_» एन्ज़ाइम की सांद्रता ((०घ८८ा[407 रण जि2 70०)--प्रतिक्रियाश्रों 


( 








 प्रकिणवय / १३३ 





की गति एमजाइम के अधिक सांद्रता पर बढ़ जाती है । जबकि किण्व भोज की मात्रा 

सीमित कारक ([॥777६£ ०८०7) नहीं होती । 

* सक्रिय कारक (/८४४०४८०४)--कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एन्नाइम 
को उत्तेजित कर देती हैं | ऐसे पदार्थों को सक्रिय कारक कहते हैं, जैसे--कोत्राल्ट 
(८0), मैंगनीज (०), निकल (४) तथा मेंगनीशियम (४४9) बहुत से एन्ज़ाइम्स 
को उत्तेजित करते हैं | कैल्शियम ((29), अल्बुमिन तथा पित्त लवण द्वारा श्रग्नाशयिक 

- (?क्राटा८थाटो लाइपेज (/945०) तथा कलोराइड ((.) द्वारा लार (530४9) व 
 अग्नाशय का एमाइलेज़ (/५707!956) एन्जाइम सक्रिय हो-जाता है । 

(.... निशेधक ([7#9007)--जो पदार्थ एन्जाइम्स के सक्रियता को रोक या कम 
कर देते हैं उसे निरोधक (0॥0]:07) कहते हैं। ऐसे पदार्थों को तीन वर्गों में 
विभक्त जिया गया है । के 

() वे निरोधक जो कि क्रिए्य भोज ( $0)503/0 ) से संयोग कर 
एन्जाइम को क्रिया न करने के लिए बाध्य कर देती हैं | मैसे--“लूको न जो क्ि फास्फे- 
रिलेज एन्जाइम का ग्लूकोज-7- फास्फेट (5-7-?) के ऊपर क्रिया को रोक: 

' *देती है। 

(॥ ) वे निरोधक जो कि एन्जाइस के प्रोटीन अंश से संयोग करके एन्‍्नाइम 
को निष्किय ([02८४ए८) बना देती हैं। जैसे--नाइट्रस अम्ल (२05) फार्मल- 
/.. डिहाइड (नि८त्0), आयोडीन () तथा आयडोएसिटिक अम्ल (0302८९०(० 
.. 209) | द | ०-8 द । 

(॥ ) वे निरोधक जो कि एन्जाइम्स के उस अंश से संयोग करते हैजो 
ग्रोटीन प्रकृति के नहीं हैं । जैसे हाइड्रोसाय नेक श्रम्ल (7८.४), हाइड्रोजन सल्फाइड 
([],5$) कार्बन मोनो श्रॉक्साइड ((0) इत्यादि । 

.. ब्िकीणों उर्जा (१०१॥800 57००ए)--एन्जाइम्स की सक्रियता न्‍्यून तरुग 
लम्बाई (९४४४८ ०7200) वाले किरणों द्वारा कम हो जाती हैं, जेपे, रेडियो तरंग 
(१४०४० छ०५ए८), एक्स किरणें ( ह-४०५७ ) परा बगनी (0]70५ ४१०0०0 
किरण । 





_ _............3...3+2 3 पा ५३8७७ ८ कफ मिंट. विन» ५» ॥43७५3+- ८ भकमान१+करकनग ०५०8 -ना+ग+- ५ 3० न के उननजीन अर: 
+ 4 फ 
| 


नामकरण (]ए००7०४८४पा८)--एल्जाइम्स के नाम तीन प्रकार से रक्खे 
(7) किए्व भोज (5705:79०) के आगे ऐज़ (28८) लगाकर--जिस किण्व 

». भोज पर जो एल्जाइम क्रिया करता हो उस एल्जाइम का नाम किस्त्र भोज के नाम 
के आगे ऐज़ (250) लगाकर रखते हैं, जैसे-सुक्रोज़ (9०८४०४०) पर क्रिया करने 


+ वाले एन्जाइम का नाम सुक्रेज (5०८४४८) रक्खा गया है, इसी प्रकार से प्रोटिनेन 
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(?7०0६०४००४०), लाइपेज्ञ (9250) इत्यादि क्रमशः सुक्रोज्ञ (5७८६०५८), प्रोटीन 
(ए70/07) तथा लाइपिड (490) के ऊपर क्रिया करते हैं । 

(2) प्रतिक्रिया के प्रकार के आगे ऐज़् लगाकर- जैसे श्राक्सीकरण प्रतिक्रिया 
कराने वाले एन्‍्जाइम्स का नाम आक्षिसकेज़ेज़ (05045८७) है इसी प्रकार म्यूटेशन 
(](७४०४०४) डिहाइड्रोजिनेशन (0००ए०:०९००५४07) कार्बोक्जिलेशन ((:४- 
७०5/७४४07)) इत्यादि प्रकार की प्रतिक्रियाओं को कराने वाले एन्जाइम्स को क्रमशः 
म्यूटेज़ (१४०४४४८) ीहाइड्रोजिनेज़ (१९०५ १702८०४५८) तथा कार्त्रोक्जिलेज्ञ 
(८५:9०59/५8८) कहते हैं. अर्थात्‌ ये एन्जाइम्स क्रमशः किए्व भागों का आक्सी- 
करण, म्यूटेशन, डी-हाइड्रोजिनेशन तथा कार्बोक्जिलेशन कराते हैं । 

(3) एज्जाइम के खोत (50५:८०) का नाम प्रयोग करके तथा किएव भोज 
के आगे ऐज (25८) लगा कर--जब एक ही प्रकार का एन्जाइम मिन्न खोतों से 
प्राप्त होता है, तो उस दशा में किएय भोज (5प०५८:४४०) के श्रागे ऐज (986) 
तथा पूर्व स्रोत का नाम लिख कर उस एन्जाइम का नाम रक्खा जाता है जेसे लार 
ग्रन्यथि (5३॥एथ7५ 287970) तथा अग्न्याशय ग्रन्षि (?॥ट८९व० 2970) से 
उत्बन्न होने वाले एन्जाइम्स जो कि स्टार्च पर क्रिया करते हैं उन्हें क्रमशः लार 
एमाइलेज ($2एथ7ए 2779956) तथा श्रग्न्याशय एमाइलेजु (7्ञााट९क ८९ 
9779]25८) कहते हे । 


(4) अव्यवस्थित नामकरण (ए75ए४८४4[९ 077060८4ए॥८)--यह्‌ 


नामकरण बिना किसी सिद्धान्त के किया गया है । जैसे--पेप्सिन (९८०७7); ट्रिप्सिन 
(7५५७४॥), रेनिन (९७॥॥7) इत्यादि | 

एन्ज़ाइम्स के अंग ( (००77707670$ ० जि2जफर05 )--अ्रधिकाँश 
एन्जाइम्स सरल प्रोटीनों (507770० ?70/2 995) से बने हैं, परन्त कुछ एल्जाइम्स 
में प्रोगीन पदार्थ के साथ प्रोटीन हीन (70०7-?700९॥) भाग जिसे सहएन्जाइम 
((:०-९॥2ए772) कहते हैं, भी जुड़े रहते हैं | पूरे संहति (5750॥77) को एन्‍्जाइम 
संहति ([8॥2977० 57४८7) या होलो एन्जाइम ([70]06729776) कहते हैं । 

छा2एा76 5ए5४०7 (7) ?70०॥। 270 (2.90 -002ए77८) 

(2) ०0 27204! एशा ((:०-272णए776) 
-वर्गीकरण ( (-]3557027707 )-एन्‍्जाइम्स का निर्माण कोशिकाश्रों 

में होता है, जिनमें से कुछ तो कोशिकाश्रों के अंदर ही रहते है तथा कुछ बाहर निकल 
कर क्रिया करते हैं । श्रन्दर रहने वाले एन्जाइम्स को एन्डो एन्नाइम्स (>+ित0००१2- 
५7725) तथा बाहर उत्सर्जित होने वाले एल्‍्ज्ञाइम्स को एक्सो एन्जाइम्स (70- 
८729725) कहते हैं। सभी एन्ज़ाइम्स को चार बड़े वर्गों में विभक्त किया गया है । 




































कै 
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]. वे एन्ज़ाइम्ध जो प्रकिण्व भोज में पानी जोड़ती हैं, या उनमें से पानी 
के निकालती हैं । 
गा. थे एन्ज़ाइम्स जो प्रकिण्य भोज में आक्सीजन भोड़ती हैं, या उनमें से हाइ- 
ड्रोजन निकालती हैं । 
पा, वे एन्ज्ञाइम्स जो प्रकिण्व भोज में फास्फोरिक अम्ल ( 77:7?(0), ) जोड़ती 
हैं या उनमें से फास्फोरिक श्रम्ल निकालते हैं ! | 
9५, थे एन्जाइम्स जो प्रकिण्व भोज के कार्बन परमाणुश्रों के मध्य के बन्धों कों 
तोड़ते हैं ! 


.. - [वे एन्जाइम्स जो प्रकिए्य भोज में पानी जोड़ते हैं या उसमें से पानी निकालते 
हैं| ऐसे एन्जाइम्स को दो वर्गों में विभक्त किया गया है-- 
ै हाइड्रोलेजेज्‌ (नए67०]98८४) 5--हाइड्रेजेज ([ए0॥/9929) 
क्‍ 2. 4970॥0]3865 
7--ईस्टरेजेज (१802795८५)--ये ईस्टर बन्ध का जलीय विश्लेषण करते हैं। 
। 2. लाइपेज (/[995८)--यह एल्‍न्‍जाइम वसा को वसीय शअ्रम्लों तथा ग्लिस- 
» राल में जल-विश्लेषित ([77070]75८) करती हैं । जैसे-- 
' )) श्रग्याशय लाइपेजु (2870 ८८4० .995०) | 
(0) अनेक पादक लाइपेजेज (0 70ए ?]27६ 4॥]095८5) | 
०. फास्फैटेजेजु (2|059]9/98८5)--ये फास्फोरिक अम्ल के ईस्टर का जलीय 
विश्लेषण करते हैं । 
८. पाइरो फास्फैटेजेजु (2,7०0 9]09079098८5)--ये पाइरोफास्फेट के बन्ध 
का जलीय-विश्लेषण करते हैं । 
0, न्यूक्लियेजेज ()४०८८४४८४)--ये न्यूक्लिइक अश्रम्ल (रप०९८ 2८०) 
का डिपोली मेराश्जेशन ( 6०00]ए77९72900॥ ) करके न्यूक्लियोटाइड में परि- 
4  वर्तित करते हैं। 


2. कार्बोहा इड्रेजेजु ((७४00॥7979$९$)--ये ग्लूकोसयडिक बन्धों (2[0९०- 
50८ ॥7792८5) का जलीय विश्लेषण करते हैं । 
9. ग्लूकोसायडेजेज (5]7०0५४025८७)--ये साधारण ग्लूको सायड्स (४|०८- 
. 090०४) तथा ओलिगो सैक्राइड का जलीय विश्लेषण करते हैं, जैसे-- 

(!) इन्चटज्‌ ([7ए८7025०)--यह सुक्रोज्‌ का जलोय विश्लेषण फरते हैं । 

(॥) लैक्टेज (!,४८८४४०)--यह लैक्टोजू का जलीय विश्लेषण करते हैं | 
व 9. पोली सैकराईडेजेज (?0!ए 59८०॥५४४०४५०७)--ये पोली सेक्राइडस का 

* जलीय-विश्लेषण करते हैं, जैसे-- 




















हि 
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() अल्फा एमाइलेजू ( ०-४77५9]95८ )--यह स्टार्च का जलीय-विश्लेषण 
करती है । 
() बीटा-एमाइलजु (8-9007ए]85८)--यह भी स्टाच का जलीय विश्लेषण 
करती है । 
3. प्रोग्यिजेनु ( 2700295८5 )--ये प्रोटीन तथा पेप्टाइड्स का जलीय 
विश्लेषण करके पेप्टाइड बन्ध तोड़ देते हैं । 
2--पेप्टाइ्डेजेजु (?९७०/095८8) . 
(!) कार्बोक्‍्जी पेप्टाइडेजेजु ((३४००5४ 0०70०99८5) जैसे--ऐमिनो ट्राई- 
पेप्टाइडेजु (॥70॥70 ॥॥]727000952). 
()) एमिनो पेप्टाइडेजेज (/९0॥॥70 [7९[0.04565) 
(0॥) डाईपेप्टाइडेजेजु ([0/0[0025८5) जैसे--ग्लाइसिल ग्लाइसीन डाई- 
पेप्टाइ्डेज (2]/८ए) (४८४८ [7०700098 6) 
प्रोटिनेजेज (-2700079$८७ )--ये प्रोटीन तथा पेप्टाइड्स का जलीय 
विश्लेषण करते हैं | जैसे-- 
()) पेप्सिन (?८७५॥॥) 
(4) ट्रिप्सिन (]7ए[09॥) 
(॥॥) का इमोट्रिप्सिन ((ए॥7007 95॥) 
(9) रेनिन (रिथा॥) 
(., एमाइलेजेजु (॥॥9[3565) 
()) ऐस्पराजिनेज्‌ (/७]99292735८) 
(॥)) ग्लूटामिनेज (५७४५॥:॥795$0९) 
(3) यूरियेज ([77९95८) 
((५) हिस्ब्डिज (750028०) 
8. एमिनेजे जु (/॥)))3.95८5) द 
7, न्यूविलन डी एमिनेज (४८८०७ 0८4॥77950) 
()) एडिनेज़ु (0 त०798८) 
(॥) एडिनोसीन डिस एमिनेजु (॥06९॥०0७76 00९४॥7|795०) 
(॥) एडिनिलिक अम्ल डिसएमिनेजू ( #ै670ज  ब्टंत (९8907- 
785८) द 
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<, अन्य एमिनेजेजु ((0६!07 287795205) 
(!) आजिनेज (02795८) 
(॥) ऐस्पार्टन (॥३७०॥८३७5९) 
9. हाइड्रेजेज (75 6798९५) 
() फ्यूमरेजू (7प्रात०795८) 
()) एकोनिटेज्‌ (॥८००॥॥६०४८) 
(॥9) इनोलेज ([80095०) 
| व (ए) ग्लाइश्राग्जलेजु ((।ए05%9]9$०) 
' वा, वे एन्जाइम्स जो प्रकिण्व.भोज में आक्सीजन (0,) जोड़ते हैं या उसमें से 
हाइड्रोजन (77,) निकालते हैं । 
/2--आक्सिडेजेजु ((050452८5) 
7. आयरन आक्सिडेजेज (7070 (0504525$) 
() कैटालेज (((००95८) 
(।) पर आवक्सिडेजु (?८:०१४१28०) 
([॥) साइटोक्रोम आक्सिडेजु ((ए+0८१॥०४१९ ०5%0238८) 
(ए) साइटोक्रोम परश्राक्सिडे ज्‌ (((ए४0०॥४0776 ?९८॥05085०) 
2. कापर आक्सिडेजेज ((०97० 050:565) 
(0) टाइरोसिनेजु ('४४05॥7950०) 
() लेक्केज ([,8८९३5०) 
(7) ऐस्काबिक अम्ल आक्सिडेज (॥६००६७८ 2८ॉंते 05096) 
>-डीहाइड्रोजिनेजेज (!0८0एत#02०॥98०७) का 
है .. फ्लैवोप्रोगीन (0[770[7700०05)--इसमें राइवोफ्लैविन (४ए०६५४व7) 
रहता है । 
(0) पीला एन्जाइम (४४९०।0७छ ९४००) 
(!|) डी-एमिनो अ्रम्ल आक्सिडेज ([0-20४70 2८४३ 05/025०) 
' (॥॥) एल-एमिनों अम्ल आक्सिडेजू (].-300॥70 2८ंते 0:7098०) 
3 : 2, डी हाइड्रोजिनेन (2८070708०098८)--इसमें सहएन्जाइस 4 तथा 


रहता है । 
प (।) ग्लुकोज डी हाइड्रोजिनेज (57८05९ 60८४ए१४०092०॥०४८) 


/्2 चिन्तन - 





आ के कता के *०-का+ - 5 ३४] हा 
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(॥) हेक्सोज -सिक्स-फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज्‌ (!7००05०-6-२|॥०४७४४/८ 
१०॥ए7१7072०/० ४४८) > 
(0) एल्कोहल डीहाइ्ड्रोजिनेज (0]0000! 0०४ए०702०॥986) 
((४) ग्लूटेमिक डीहाइड्रोजिनेज (७]०॥9770 6९४ए०४०/०॥०६८०) 
(०) मैलिक डीहाइड्रोजिनेज (09० 0०॥7ए१॥088॥०४८) 
. (४) लेक्टिक डीहाइड्रोजिनेज़ (,8८८४८ 6०0ए१7026१५95८) 


(९४) आइसो साइट्रिक डी हाइड्रोजिनेज (॥50 णपंट तेल्ाएव70- 
2९॥१०5८) 


(५१) ग्लिपरो फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज़ ( ७[ए८८० ७9705|74/6 ५ 
१९70ए(४02०7०४८) 


3. वे डीहाइड्रोनिनेजेज जो साइटोक्रोम को एलेक्ट्रान्स स्थानान्तर ((208 (८) 
करते हैं । क्‍ 
() सक्‍सीनिक डीहाइड्रोजिनेज़् (50८९ंसां८ 6८एव7028०798०) 
(।)) फामिक डीहाइड्रोजिनेज़ (07770 0०॥ए०४02०0०5८) 
गा. वे एन्जाइम्स जो प्रकिए्य भोज (५४०४४४०/८) में फास्फोरिक अम्ल (37?0,) 
ज़ोड़ते हैं, या उसमें से फास्फोरिक अम्ल निकालते हैं। 
3. फाश्फोरिलेजेजू (?005]70ए28०8) 


() अल्फा ग्लूकोजन फास्फोरिलेजु ( ० -१पट054॥ अर 
85९ 


9 


() सुक्रोज फास्फोरिलिनु (५०८४०४८ 70057098079795०) 
2, ट्रान्स फास्फोरिलेजेजु (725 [00500779825)-- 
() फास्फो श्नाल ट्रान्स फास्फोरिलेज्ञ ( ?0॥09970 ९70]-[4908 । 
77705]0707995$6) ध 


(7) फास्फो ग्वानिडीन ट्रान्स फास्फोरिलिजु ( 2॥05790॥0 820%॥9॥70 
(7375 [0705]077079]456) 


3« फास्फो म्यूटेजेज (]0979!00 ॥0098९5)-- 
(0) फास्फो ग्लूको म्यूटेज (?20579॥0 8]7९०० 770(956) 
[9. वे एल्ज्ञाइम्स जो कार्बन परमाणुओं के मध्य के बन्धों को तोड़ते हैं | 


7. कार्माग्जिलेजेजु तथा डी कार्ताग्जिलेजेजु ( (४9059]9805 ३70 06 
(.27005५9525)  -#. 


*>कमशाा शा ५ ४" ह 


" अमकाक 


कं 





प्रकिश्व / १३६. 


(() बैक्टीरियल डी कार्बोग्जिलेन (39८६८४ंत्र] 06८४॥0०5ए]958८ 
()) कार्बोनिक एनहाइड्रेज (0५४9077० 2777707986) 
(3॥) पाइरूविक डीहाइड्रोजिनेजु (277ए४7८ १८४एक70.2००98९ 


2. वे एन्जाइम्स जो न तो प्रकिए्य भोग (500950:४/०) का कार्त्रोंग्जीकरण! 
((-४00592007) करते हैं श्रोर न तो डीकाबोग्नी करण (0८८क४००5ए 8007) - 
ही करते हैं । 


() एल्डोलेज (800]95८) 
0) द्रांजेमिनेज (॥'8)89॥)95० 


[) थायमिनेजु ('09क्‍90)7982) 
५) कार्बोनिक एनहाइड्रेज (0४४00०४४० ॥॥॥ए0795८) 


#> गाव द 3) (..) (दिन्>००--णयक, 


! 
(५ 
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१० विठामिन्स 


(५१६५॥7779) 


विटामिन का इतिहास-- 


हिप्पोक्रेट्स (न9700००४०४ 46०0-357० 3. ८.) ने सर्वप्रथम पशुओं 
के भोजन के महत्व को बताया | इनका यह मत था कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट 
प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ तथा पानी के श्रतिरिक्त कोई ऐसा भी रसायनिक पदार्थ 
है जो कि जीवन, स्वास्थ्य तथा इद्धि के लिए अनिवार्य है । 

कैप्टेन कैस्टर ((४.४४॥७ (:४5:८४) का मित्र जब्र अस्वस्थ था तो उन्होंने 
उसके भोजन में परिवर्तन किया और यह देखा कि उसका मित्र फिर स्वस्थ हो गया 
जिससे यह परिणाम निकाला कि यह अस्वस्थता भोजन में किसी पदार्थ की कमी के 
कारण था | 

मैगेन्डी (092०॥०॥०-१86) ने पशुओं को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से शुद्ध 
भोजन (?०४४१०० 40०0) का स्वास्थ के ऊपर प्रभाव को देखने के लिये खिलाया 
तथा यह देखा कि पशु अस्वस्थ हो गये | पैसठ (65) वर्ष पश्चात ल्यूनिन (],प77) 
भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था। 

जेम्स लिन्ड (]शा.८5५ [/ए0-757) ने यह बताया कि ताजे फल व 
सब्जियाँ ही शरीर को स्कदीं (5८०४४५) रोग से बचा सवती हैं | इसके पचास ही 
वर्ष पश्चात श्रेंग्रेजी नेवी ने अपनी रुमुद्रो सिपाहियों को नीबू के रस को नियमित 
रूप से खिलाना आरम्भ किया जिसके कारण उनके रोग दूर हो गये । 

स्क्यूटली (5८८८०ए-7824) ने सर्वप्रथम रिकेट (70:८४ रोग में काड 
लिवर तेल ((०0 ॥0४०८४ ०0) खिलाया और इस रोग को ठीक होते हुये पाया । 

डा० विलियम चेमान्द तथा डा० विजल्ियम प्राउट (70%. जाता 
(4००॥07६ 2४0 707. ७(]॥००/ ?700/-7834) इन दोनों वैज्ञानिकों ने 
यह बताया कि भोज्य पदार्थों में एक प्रकार का रसायनिक पदार्थ होना चाहिये जो 
कि जीवन एवं वृद्धि के लिए अति श्रनिवार्य है इस आवश्यक पोषक पदार्थ का नाम 
लोग! - +. !) रक्‍्खा। 


९८ 


पी 








- ः विटामिन्स / १४१ 


. ल्यूनिन ([,प77-7887)--ने यह धोषित किया कि चुहियों को अकार्३ 
निक लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा खिलाने से उनकी श्रसमान वृद्धि होने 
लगती है, परन्तु दूध की थोड़ी सी मात्रा खिलाने से ही सामान्य पृद्धि होने लगती है । 
7906 ई० में एफ० जी० हाप्किन्स (7, 6. [709079) ने ऐसे पदार्थों का नाम 
उपसाधक. .. .. कारक (१८८८५६०४ए 42८०07) रक्‍्खा । 

 टकाकी (7४॥०|4-788+) ने यह प्रमाणित किया कि भोजन में मिल्ड चावल 
(/|20 706) की मात्रा को कम तथा मांस, रुब्जी तथा दूध की मात्रा को बढ़ा 
देने से वेरीबिरी (327727) रोग ठीक होने लगता है | इसी के दस वर्ष पश्चात 
इज्कमन (॥3]६7:&0-7897) ने यह देखा कि कुक्कुटं को मिल्ड चावल खिलाने से 
उन में बेरीबेरी के सहृश्य रोग उत्पन्न हो जाता है । 
एफ० जी० हाप्किन्स (7. ७. 809४5-79०6) ने यह बताया कि पशु 
के आवश्यक पोषक पदार्थों में कुछ अज्ञात तथा कम मात्रीय कारक (ए/घा0फात 
पांगाग:47 १०३४०॥॥/॥/४८ 4८007) का भी रहना आवश्यक है जो कि पशु तथा 
पीधों के ऊतियों ((४55०८४) में उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों की अनुपस्थिति में 
स्कर्वी (५००४४५) तथा रिकेट (70]:८।) रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी के छः वर्ष 
पश्चात हाप्किम्स (॥705 00 5) ने यह प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक पदार्थों में एक्सेसरी 
कारक (2५८०८००७३४०४ए 498८007) पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन, वसा, 
कार्बोहाइड्रेट तथा अश्रकार्बनिक लवण खाने से वृद्धि होने लगती है । 


कैसिमीर फंक ((०३४7॥पक+ #णा5-797 2न्‍--ने चावल की भूसी से रवेदार 


पदार्थ प्राप्त किया, जिसमें चावल के भूसी की सत के समान आरोग्यकर 


((प्मन्र४८) गुण था| इस रवेदार पदाथ में काबंन (५), हाइड्रोजन (7), 


आक्सीजन (0) वथा नाइट्रोजन (१४) तत्वों की उपस्थिति पाई गई । चूँकि यह 
समाक्षार (०95८) प्रकृति का था इसलिये इसका नाम विटामिन्स (५१॥५॥7765) 
रखखा गया | इसके पश्चात इसमें से “८” अक्षर निकाल दिया गया जिससे कि पौधों 
के अल्कल्वायड ( .0:200 ) जैपे मार्फीन ( '४०/०॥४० ) तथा स्ट्रिचाइन 
(5६ए८४॥४८) से संदिग्घता उत्पन्न न होने पाये और इस प्रकार इसका नाम विद्- 
मिन (५३१॥७॥०7) हो गया । । 

ओरस्बाने तथा भेग्डेल (()25/0/0700 270 2९८000]-793) ने बताया 
कि जत्र पशुश्रों को वबसाहीन भोजन दिया णाता है, तो चक्चु रोग का गुण उत्पन्न होने 
लगता है। इसके पश्चात विटामिन ए. (५॥(७०४४ .) का मनुष्य के जेरोफ्यैल्मिया 
(0 ८१0]007॥9 ॥779) तथा रतोंची -( ए९। 2]0079 ) रोगों से धम्बन्ध शीघ्र ही 
मान्य हो गया । 
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“१४२ / वनस्पति जीव-रसायन 


मैककालम तथा डेविस (१(८०८०॥ए०७७३ 270 722078-7973) ने वसा 
ब्जुलनशील अनिवार्य पोषक कारक के सम्बन्ध में बताया और कहा कि ये मदखन 
तथा अण्डपीत (८९४ ए४०॥० में पाया जाता है। इसके दो द्वी वर्षों के पश्चात एक 
'पानी में घुलनशील तथा ताप से नष्ट हो जाने वाला कारक प्राप्त हुआ जिसका नाम 
क्रमशः वसाघुलनशील तथा वसाश्रधुलनशील विटामिन पड़ा | 

ड्रम्मान्ड ([07प॥77707व- 92०0) ने बताया कि इन उपसाधक कारक 
(४०८८४६४०।ए [740८(07) में सभी एमीन्स (2॥777८8) नहीं पाये जाते । 


« इसके पश्चात बहुत से भोजन कारकों (0८६४४ए7 48८079) की खोन्न हुई 
जिनमें से कुछ निम्न हैं : 


विटामिन खोज विटामिन खोज 
2. 7037 पु 703 9 
( 7933 3,, 7948 
8, 7935 3007 7935 
8, 7936 ए्रत0फरढगांट 4७१ 7938 
0) 79306 ]7008400! 7940 
7936 


परिभाषा--विटामिन्स कार्बनिक यौंगिक हैं जो कि पोषक (रिणा४४ए८ 
472667) पदार्थों का श्रावश्यक अंश है परन्तु शरीर के साधारण रूप से कार्य करने 
के लिए थोड़ी ही मात्रा में आवश्यक होती हैं । 


वर्गीकरण--विटामिन्स को उनके घुलनशीलता के श्राधार पर दो वर्गों में 


'विभक्त किया गया है । 
(7) वसा घुननशील (92 50!०७।८०)--विटामिन 2, 0, 5& तथा 
(2) जल घुलनशील ( ए४॥९८४ 5०।०७०।४ )--विय्यमिन 8,,8५, ५ 


इत्यादि | 
विटामिन्स का संक्षित विवरण (50077737ए ०6 ५१(७70॥75) 
विटामिन्स के संकेत. रसायनिक नाम काये 
2 (0, तथा 0५). सक्रिय कैरोटोन (३८ए०४४८० ८४:0६2८7८) 
8, थायमीन तथा एन्यूरीन (977॥76 2706 2९प7१7) 
3३ या ७ .._गद्वोफ्लैविन ([९,४०।[४५१7) 
586  पाइरिडाक्सिन (?9.4005%7४) 


ईं> 


ह विदमिन्स / १४३ 
ए-? निकोटिनिक अम्ल (0०० ४०॥० 200) 
2 सायनोकोबालामिन (०/भ70९084॑ब्ापं।) 
८ एस्कत्रिक अम्ल (॥६००+)।० 4८0) 
4). केल्सीफेरोल ((.2८९६९४०)) 
[); 7-डीहाइशड्रोकोलेस्टेरोल ( 7-व6 ए>त70०१0०56९४०] ) 
छ अल्फा टोकोफेराल (०-७ ८०(४0]) 
#[0090९ 48०८०+ पैन्टोयेनिक अम्ल (24007767[८ 400) 
# (९, तथा [८,) सब्सिट्यूटेड 7.4 नेफ्थाक्यूनोन (5५७5४[प६९८० 7,4- 
79 |270॥447/ 
ए साइट्रिन (0४६:40) कक 
7॥7709९ए02०० बलंत पैरावेन्जो हक अम्ल 
९(.।0!0८ कोलीन 
34 या #0॥८ 2लंत फोलिक अम्ल 
सया 80609 बयांटिन 
470860! इनासिटोल 
प्र 


विटामिन 8 जटिल ( /प्थागात 3 ८०77]०7--द्वस वर्ग में ब हुत से 
विटामिन आते हैं जो कि निम्न हैं : 


 (7) थायमीन (7५॥ 477)7) 
(2) राश्बोफ्लेविन (र904ए77) 
(3) पाइरिडाक्सिन (2%090जयांप) 
(4) निकोटिनिक अ्रम्ल (५९००४॥व८ 9८0) 
. (35) पैन्टो थेनिक अ्रम्ल (7400प6गंट उलंव) 
(0) फोलिक अम्ल (7 0९ 2टॉंवे) 
(7) बायोटिन (3।00॥) 
(8) सायनो कोबरालामीन ((-ए400004]9॥776) 
(9) पैरा-एमिनो बेन्जोइक श्रम्ल (एशभाय0 >टाट0॑९ ब९०) 
(70) इनासियाल ([790०0]) 


विटामिन ४ (७॥/४४४४४ 6 ) 
| 


है इतिहास (+45007ए)--सर्वप्रथम ओस्याने ((0500०770८) तथा मेण्डेल 


॥! 


| (0(467१५)) ने 7972-7973 ई० में यह बताया कि जब चूहों को सुअर की चर्नो 
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([,0) या जैवून का तेल (0॥7० (0) लाइपिड के रूप खिलाया जाता है तो 
उनके आँखों में शुष्क श्रक्षिपाक ( ऋ८ा०9॥07५॥79 ) रोग उतन्न हो जाता 
परन्तु थोड़ा-सा काड मछली का तेल ((.०४ ] ।ए८: 0) खिलाने से यह रोग दूर 
हो जाता है. | इसके पश्चात ही मैक्कालम (](०८०॥४०) ने यह मालूम किया 
कि मक्खन स्नेह (3८४ 490), काड मछली का तेल या अ्रंड पीव (०४४ 7४०5) 
खिलाने से पशुओ्रों में इद्धि होने लगती है । इस प्रयोग के बाद इन्होंने मक्खन स्नेह 
(800०: ६)को साबुनीकरण कर के प्राप्त ग्लिसराल तथा साबुन के साथ जैतून का तेल 
मिलाया तथा ईथर द्वारा अलग किया और यह देखा कि जैतून का तेल ऐसी दशा में 
वृद्धि करने लगता है । इस प्रयोग से यह निष्कष निकला कि कोई ऐसा पदार्थ अवश्य 
ही है जो कि मवखन स्नेह से जैतून के तेल में आ गया जिसके कारण जैवून के तेल में 
भी वृद्धि करने की क्षमता आरा जाती है इसका नाम बृद्धिकारक ((>70७7 (9८(07) 
रखा गया। यह कारक वसा पदार्थों में घुलनशील होता है । इसके कुछ वर्षों के 
पश्चात स्टीनत्राक (30८०॥ 90८४) ने ग्रकृतिक पदार्थों में वसा घुलनशील (५ 
७०]४४७!०) बीटा कैरोटीन (8-(४४०(९॥८) की उपस्थिति देखी जो कि विदामिन 


की ही भाँति चूहों की दद्धि में कार्य करती है । मूर ()४००:०) ने 7929 ई० में यह 


बताया कि जब चूहों को (जिनमें विदामिन “+ की कमी थी) बीटा कैरोटीन खिलाया - 


जाता है तो उनमें केवल बद्धि नहीं वरन्‌ उनके प्रकृति में रंगहीन विटामिन “५ भी 
एकत्रित होने लगता है। विटामिन ४५ का यह गुण अल्फा (०), बीटा (8) वथा 
गामा (9) कैरोटीन के श्रतिरिक्त क्रिप्टो जैन्थिन (((ए[/05शशातए) में भी पाई 
जाती है । सन्‌ 7937 में सर्वप्रथम हाल्मस (70०॥7८७) ने मछली के तेल से शुद्ध 
विटामिन ४ प्राप्त किया था। ड 

विटामिन * की केमेस्ट्री (ढंग 06 ५३६७॥)॥0 ४५)--६7) यह 
एक एल्कोहल है जो कि वसीय अम्लों से संयोग करके ईस्टर बनांता है | विद्मिन 
8 का अधिकांश भाग स्तनधारियों (एव772/5) तथा मछलियों के यक्षति में 
ईस्टर के रूप में रहता दे । पौधों में विशमिन 2 का गुण कैरोटिन्वायड ((:४0॥०- 
079) पदार्थ के कारण होता । 

(2) विटामिन /. को जब्र आक्सीक्त (0508९) किया जाता है तो 
इसका जैव मूल्य (906टटवं८का ए०|प८) नष्ट हो जाता है। इस विटामिन को 
वायु मणइलीय आक्सीकरण से प्रति आक्वीकारक ( शाप ०हंते॥०५) के प्रयोग 
द्वारा रोका जा सकता है जैसे-हाइड्रोक्यूनोन ( सर०वु्ण०००९०) तथा 
विद्वमिन £ । क्‍ 


तक 
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हर 
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(3) यह ऐन्टीमनी कलोराइड (5०९,) से संयोग करके एक तीव्र नीले रंग 
का यौगिक बनाता है जिसका अ्रधिकतम शोषण 62० ४ होता है, परन्तु बीग 
कैरोटीन का अधिकतम शोषण 59० 77# पर होता है | इस क्रिया की सहायता से 
इन पदा्थों का पता लगाते हैं । 


(4) कैरोटीन में विशमिन 2 का गुण नहीं पाया जाता, परन्तु जब इसका 


जलीय विश्लेषण होता है तो इसका अणु विशमिन ४ के अ्रणुओं में टूट जाता है । 
बीटा कैरोटीन के प्रत्येक श्रद्सु के जलीय विश्लेषण से विटामिन / का दो अखु 
परन्तु श्रल्फा, गामा कैरोटीन तथा क्रिप्टोजेन्थीन के जलीय विश्लेषण से विटामिन 
/ का एक-एक श्रणु ही प्राप्त होता है क्योंकि इनके दो वलयों (77029) में एक 
तो विटामिन “५ के वलय से संरचना में समान तथा दूसरा भिन्न है। आधुनिक अनु- 
संधानों ((१०५०७४:८॥८५) से यह मालूम हुआ है कि बीटा केरोटीन के जलीय विश्लेषण 
से विटामिन / के जो दो अर प्राप्त होते हैं उनमें से एक सक्रिय (३॥८४४ए०) तथा 
दूसरा निष्कय ([79८0ए८) होता है । 

(5) विटामिन 2 एक अध॑-बीटा-कैरोटिनाल ($0०7-8-(४7002॥0]) 
है जो कि एक बीटा श्रायोनोन बलय (8-0707० 778) तथा आधे मियिलीकृत 
पोलीईन शंखला ().०:४ए]४४/८१ ?0ए०॥० ८7।५४४) से मिल कर बना है जिसमें 
चार द्विवन्ध ( 60००८ 9०705 ) पाये जाते हैं। विश्रमिन / का सूत्र 


(0 7,, 07 है। 


(3 


8७ 0॥+: 04% 
८ ०-0 - (।4- 85 0।4- 8।45 0।4 - 0 ५ 0+ - 0+,0+ 


"0; 


४३१६४॥॥ & 


(५० 5, (29) 
(5877-8-(४700०70) ः रा 


कैरोटीन का सूत्र 0५५ ॥7,, हैं, यह दो आयोनोन वलय (॥070070 7785) 
तथा एक असंतृत मिथिलीक्ृत पोलीईन शइंखला (पाउ४प्ा४९०१ ग्रालए॥८0 
20०।ए7९८०८ ८।५ए ) से मिल कर बना है। इस शंखला में नी दिबन्ब पाये 
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[ # | 7+ |] | फ्न  क+क] ७9 |] 
विदरामिन 6 के कार्य (8प00८/०6क एत प|६पर। 4५)--६) विद्मिन 

0 प्रोटीन के साथ संयोग करके एक पिगमेंट बनाता दे जिसे रोडाप्सिन (२॥७००७- 

87) कहते हैँ । यह पिग्मेंट प्रकाश ऊर्जा ((8॥7 ८7८९९) को तंत्रिका आवेग 

(२८४४८ 49[70]5८) में बदल देती है । मस्तिष्क में यह आवेग जब्र पहुँचता है तो 

वह वस्ठ दिखलाई पड़ती है जहाँ से प्रकाश द्वोकर आता है। जब्र रोडाप्सिन के 

ऊपर अकाश की किरणें पड़ती हैं तो वियमिन 6 एल्डिहाइड (२०८०८४०) में 
! बदल जाती है । रेटिनोन अँघेरा पाकर फिर रोडाप्सिन में परिवर्तित हो जाती है 
| जिसके कास्ख थोढ़े से रोडाप्सिन से लगातार किप्ती वस्तु को देखा जा सकता है। , 


रि।009कुशं. 
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हे 


| ब 





रागवात ++7666॑|4 -.<-........... __ एैं०(0९0०2-+- 2005 


! (3) इसके कारण शरीर में वृद्धि उत्तेगित्न करने का गुण थ्रा णाता है । 
॥ ५ (3) बिटामिन 6 से उपकला ऊति (०97/8९॥१॥ 555८5) के श्साधारण 
हे परिवर्तन रुक जाते हैं | न 
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(4) श्ससे चक्तु की रतौंधी रोग ठीक हो जाता है । द 
विटामिन / का उपापचयन (0४७४ ०ौॉआ ए।वशा।। 2 )- है 
कैरोटीन का शोषण छोटी आँत के म्यूकोसा (70८08) में होता है जहाँ से ऊतियों 
द्वारा यह विद्वमिन / में हट जाता है, तत्पश्चात्‌ यह यक्ृति (! [ए८) में जाकर एकत्र * 
होता है | विटामिन “५ का कैरोटीन में परिवर्तन भी इसी म्यूकोसा (7700059) मे 
होता है जो कि रेटिना (7८00) में पहुँच कर रोडाप्सिन का निर्माण करती हे । 
विटामिन / की कमी के लक्षण (9;77770075 ० एशाथ॥ (0 08527- | 
८००८०)-शरीर में विशामिन / के कमी के कारण जो लक्षय उसन्न हो जाते है, ..-.. 
वे निम्न हैं-- है 
(7) पशुओ्रों को रतौंधी रोग हो जाता है जिसे निवथ्लोपिया (77०४० 79) «| 
कहते हैं । 
(>) आवाज तेज (॥9/50) हो जाती है । । 
(3) अ्रश्नु अन्थि ('०४7 82४0) का उत्सजन रुक जाने फे कारण पलके 
यू जाती हैं तथा उनमें सूजन आ जाती है । 
(५) नेत्र-गोलक (८ए९-७४--००:०९५) के ऊपर फोड़ा (पाॉ८८४) हो 
जाता दै। द 
(४). इद्धि दक जाती है।._ 
(6) श्राँतें सूज जाती हैं । 
(7) विद्ामिन 2 की फमी के फारण गुर्दे में स्येन (500980ल्‍वण7४| 
८४०८पा)) बन जाता है। । 
क्‍ (8) इसके कमो के कारण श्वततन (70/2६0०7) अंग के ऊतियों में 
प्रवेश कर जाते हैं, बिसके कारण खूजन आ जाती है। हर ॥ 
(9) इसके कमी के कारण प्रत्ननन (:८[००१प८४०४) भी शिथिल होने ः 
लगती है।... । का 
(70) उपकला (290॥०5/) के कोशिकातओं में केराटिनाइजे गन (५ 2।9- 
40752000) द्वोने लगती है । 
(77) सभी ग्रन्थियों के कार्य एक बाते हैं तथा ग्रन्षि अउक्षप (कप 
2/70[/9) का रोग हो जाता दे । । 
(72) अत्यिपंजर (5:०।०८००) की वृद्धि भी रुक जाती है । 2 
विटामिन “ को अधिकता के लक्षण (5ए०एएण8 0६ ४०९5५ | 
क्‍ र ज 4 )--आवश्यकता ऐे झषिक विद्ाामिन 2 खाने से निम्न हानियाँ 
- द्वोती ई--- मा 





] 
| 
। 
। 
| 
[' 





विटामिन्स / १४६ 


(7) दृद्डियाँ कोमल द्वो जाती हैं, निसके- कारण अंत में कई स्थानों में 
अरस्थि भंग (7५८८०४८) हो जाता है | | हे 
(2) सर में काफी दर्द होने लगता ऐ तथा नाक से खून थाना, भूख न लगना 
(977707८:2) के करने की भावना (7205८), कंमजोरी व चमड़ी में सूजन आना 
(2077:0॥75) आरम्म हो जाता दै । 
- प्राप्ति (०0०७:८८5)-दूध, मक्खन, अ्रण्डा, यक्ृति (!ए८) तथा मछली के 


तेलों में विटामिन / अधिक पाया जाता है, इसके भ्रतिरिक्त यह मांस, सब्जी, फल 


सकरकंद, गाजर, टमाटर तथा पीले अनाजों में भी पाया जाता द्वे.। पौधों में यह 
कैरोटीन के रूप में पाया जाता है । 
पशुओं की आवश्यकता (00॥79] 7८0 पाएटया८ा) 

बीफ कैटिल (8९८६ (०४0७]८)--२$-$5$ ॥0 270, प्रतिदिन 

सुश्रनी (8977८) 2 (0 4० 77 277 प्रतिदिन 


विटामिन 0 (५॥६४४॥४ १2) 


इतिहास ([570077)- सन्‌ 978 में मेलनबाइ (2/८।]३४४ ४) ने पिल्तों 
में प्रयोग द्वारा रिकेट (70:८0) रोग उत्पन्न किया तथा यह बताया कि काड मछुज्ी 
के तेल द्वारा इस रोग को ठीक किया णा सकता है | इसके कुछ वर्षों के पश्चात्‌ 
मककालम (:४४८(८०॥०७०)) ने यह देखा कि काड मछली के तेल द्वारा कम कैल्शि- 
यम खिलाने के कारण उत्नन्न हुए रिकेट रोग को टीक किया जा सकता है । हल्डस- 
चिन्सकाई ( 770/050॥7755ए ) ने सन्‌ 7979 में यह दिखाया कि परा बेंगनी 
((0472 ५१०! ०६४, किरणों द्वारा रिकेट रोग को दूर किया जा सकता है; हेस 
(77०55) तथा स्टीन बाकू (5:८८:०८०८%) ने यह बताया कि परा बेगनी किरयों 
से शरीर में पाये जाने वाले झिसी यौगिक में रिकेट रोधी (2॥ 738८8८) गुण 
उत्पन्न हो जाता है | विन्दात ( एए।70305$ ) ने इस पदार्थ को 7--डी हवइड्रो 
कोलेस्टेरोल ( 7--१९7एक४० लाएंल्थल0] ) बताया। इसी मध्य में यीष्ट 
( ५६५5६ 9 में उपस्थित श्रगॉस्टेरोल पर ररा बेंगनी किरणों के पड़ने से रिकेट रोधी 
(27६0 720४८) गुण देखा गया। इसका नाम विटामिन ); तथा 7--डी हाइड्रो 
वलिध्टेरोाल का नाम विटामिन !0: रक्खा गया । 

गिटामिन 2 की केमिस्ट्री ((॥०7४5४8ए ०ई ४१३।५४7०7॥ 2)--श्रभी 
तक दस से श्रघिक ऐसे रसायनिक पदार्थों की खोज हो चुकी है, जिनमें विटामिन 9 
की भाँति रिकेठ रोग रोकने तथा टीक करने का गुण पाया जाता है । परन्ठ उनमें से 


है. 
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१५० / बनस्पति सीव-रसागन हू 


केवल दो ही प्रवोगात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्श ६ तथा व्यापारिक रूफ ये उपलब्ध 
हैं | मछलियों के. यकृत (ए००) के पेल सें विटामिन |0 पाया जाता है, जिसे ए--डी 
हाइड्रोकोलेस्ट्रेसेल को परा घेंगनी (५८०७ ₹70८/) शिरणों द्वारा प्रशाशित करके भी 
आप्त किपरा ना सकत! है। दूसरा यौगिक विटामिन 70: कट्टखाता है, शके अर्गोस्टेरोल 
परा बैंगनी किरणों के किरणीयन (!772072007) द्वारा ग्राप्त किया जा अ्कता है | 

अर्गोस्टेरोल एक घनस्पति स्टेरोल ( 5:070) ) है णो कि यीस्ट बघा फन्‍्गाई 
(#छ४्2)) में. पाया जाता है। इस श्रवस्था में इनमें रिकेट रोधी घुख नहीं पाया 
जाता १ कोलेस्टेरोल भी एक स्टेरोल है जो कि पशुओं में पाया जाता दे । जे दोनों 
यौगिक साइक्लो पेन्टैनो पर हाइड्रो फिननथीन (८ए८० 0९67[970 (८4 दा० 
१८४०७४४।८४०) 'से प्राप्त होते हैं। णब इन यीगिकों को परा बेंगनी किरयों या 
एलेक्ट्रान के मध्यम वेग से उत्तेजित दिया नाता है तो इनके 9वें तथा 76वें कार्बन 
परमाशु के मष्य का बन्‍्ध टूट जाता है, इसके फलस्वरूप 3--वलय झुल नाता है 
निसके कारण इन यौगिकों में रिकेट रोवी गुय्य आ जाता है ओर तब इन्हें क्रमशः 
बिटामिन 70. तथा 7) कहते हैं । 

विटामिन !2 के अछु में कार्बन परमाणु 7 तथा 8 के सध्य एक दछ्विवन्ध 
(ब०५७।८ ७०70) रहता है । बह बन्ध अर्गोस्टेरोल में तो उपस्थित रहता है पर्स 
कोल्षेस्टेरोल में उस सशन पर एक ही बन्ध रहता है, इसलिए इससे विटामिन |) बनाने 
के लिश इयका[ दीहाइड्रोजिनिशन (१८०४५४०॥०९८४०४००) करना छविवार्य है । 

(3) अगोस्टेरोल (0,,न,,(0/7)--बह विटामिन ]22 का पूर्वगामी पदार्थ 
( ?।८८०४४०१ ) है जो किपीधों में निष्किय ( 409८४८ ) अ्रवस्था में रहता है । 
इसमें औ, 3, (., तथा !) वलब (7772) साइकलो पेन्टेनो पर हाइड्रो फिननथीन 
न्युक्लिजस है । 
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(:9[0०६९४0] (५४॥६४४॥४ 9),) 
(2८४ए८ ५४१६४४॥77 72) 

(2) कोलेस्टेरोल (0५, 7 ,,(077)--इस यौगिक की संरचना अर्गोस्टेरोल 
से मिलती-जुलती है, परन्ठ अर्गोस्टेरोल में 7वें तथा 8वें कान परमाणुओ्रों के 
जभ्ब डिबिन्ध (60००० 9070) तथा कालेस्टेरोल में 7वें तथा 8वें कार्बन परमाणुश्रों 
के सब्य एक ही घन्ध होता हैं। कोलेस्टेरोल से विटामिन !), प्राप्त करने के लिश 
सम्र प्रथम इसका डीहाइड्रोजिनेशन (१०77१7०2०72४०॥) ततश्चात्‌ परा बैंगनी 
किरयों द्वारा उत्तेजित करते हैं। यह स्टेरोल पशुओं की चमड़ी के नीचे पाई 
जाती है । 
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विटामिन 7) के कार्य (#फ्राटा00 07 शाधाणा। 72)--श्स विदामिन 
के कार्य के चारे में संदिग्वता है। कुछ लोगों का यह मत है कि विटामिन 72 के 
कारण आँतों में कैल्शियम के शोषण की बुद्धि हो जाती है, तथा कुछ लोगों का 
- कहना हे कि जिन स्थानों पर हड्डियों का निर्माण होता है वहाँ पर श्सके कारण 
हा फैल्सीकरण ((-9[0०[7८४४४०४) होने लगता है या पहले कैल्सीकरण की गति बढ़ 
जाती है ।जोभी हो यह रुव सम्मति से मान्य है कि विटामिन 2 से रैचिटिक 
(7४८0८) रोग दूर हो जाता है । 
द विटामिन !0 अधिक खाने से विषाक्त ('०5८) हो जाता है, जिसके कारय 
थ सामान्य हड्डी की ऊतियों में डी-केल्सीकरण (१८८७ ८४८४०००) होने लगता है 
' तथा कैल्शियम अभ्रनियमित रूप से कोमल मांसल ( £!०४॥ए ) ऊतियों में एकचरित 
होने लगता है । सभी स्तनभारी पशु विटामिन 70, तथा 72, दोनों को समान रूप 
से उपयोग करते हैं । 


| 


हु चुँ पं 
है 


विटामिन्स -/ १५३३ . 


विटामिन ) की कमी के लक्षण ( 5,970 9075 0 ए(॥४ं॥ [2 
0९६९ 07८ए )-- 
(7) दहृद्धि दक जाती 
(2) खनिज पदार्थों का उत्सजन (०४टा८॥०४) अश्रत्रिक होने लगता है. । 
(3) हड्डियों में खनिज पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है | 
(4) पैर क्ुक नाते हैं तथा घुटना घूम जाता है । 
(5५) दाँत खरात्र स्तर के बनने लगत हूँ । े 
(6) सर में पसीना श्राने लगता दे । 
(7) पतलियों में दाने निकल आते है, तथा एक दूसरे से जुटने लगती 
(8) मांस नित्रल तथा कोमल हो जाता है। *ः 
(9) हड़डी बनाने वाली कोशिकायें (05८०००७१०४८) नहीं बनतीं | 
(70) बच्चे चिड़॑चिढ़े हो जाते ईं । 
विटामिन ॥0 की अधिकता के लक्षण ( $ए्[0रा5 06 ०८२४५ 
५]82777 742 -- 
(7) हड्डियों का डी खनिजांकरण (त6४ा7८४ 24707) आरम्भ होने 
लगता है, जिसके कारण बहुत से स्थानों में श्रस्थि भंग (79८एा८) हो जाता है। 
(2) सीरम (8607) में केल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है 
इसी के कारण गुद ((०070ए) में रीनल कैल्कुलाइ (८75] ८४|०८५:॥) बन जाता 
है जिसे स्टोन (5:0।:८) कहत हैं। जत्र यह स्टोन अधिक बढ़ जाता है तो रीमल 
ट्यूब्यूल्स (0८79) ५००८७) के रास्ते को बन्द कर देता है जिसके कारख हाशट्रो 
नेफरोसिस ( []ए0709709॥7095 ) रोग हो जाता है। इस रोग में मूत्र रक 
जाता है । 
प्राप्ति (0८८प:४८०८८) मछलियों के यकृत का तेल, मछलियों का तेल, श्रण्डा, 
मक्खन, दूध, करिरणीयित शअ्रर्गोस्टेरोल, 7 डी हाइड्रोकोलैस्टेरील बीज तथा चना | 
आवश्यकता (९०प४९००7९८१॥)-- 
गो पशु के लिए 3०० #. प्रति पौण्ड शरीर के भार पर प्रतिदिन । 


विटामिन ४ (ए।/श॥वए 8) 
इतिहास ( 7807ए )-सन्‌ 979-7923 में स्यूर ( 5प९ ), इवान्स 
(5०४79) तथा त्िशप (3580])) ने यह बताया कि जत्र कुछ विशेष प्रकार का 
भोजन चूहों को खिलाया जाता है, तो उनमें प्रबनन (7297000८४०४) छीण हो 








जाती है जिसे प्राकतिक भोज्य पदार्थों को खिला कर ठीक किया जा सकता है । 
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१५४ / वनस्पति जोव-रसावन 


मैट्सि (१/०४४॥) तथा कांकलिन (0०ग्रांपए) ने 7920 ई० में यह बताम्म कि 
चूहों की प्रचलन शक्ति दूध खिलाने से कम होने लगती है । इसके पश्चात्‌ इबान्स 


(70४98) वथा उदके साथियों ने बह सिद्ध किया कि प्रजनन के लिए जिस ददार्थ न 
को खाृवश्यक॒ता होती है उसे वसीय सतों में एकवित किया जा सकता है। इन चैज्ञा- 


निक्कों ने इस पदार्थ का नाम विटामिन “)<” रक्खा परन्तु स्थूर (90०:2) ते इसका 


नाम विटापित “27 रदेखा । हवान्स ( [0ए9॥5 )) वंया इमसंन (727707507) 
56 में विशमिन “2? को गेहूँ के अकुये के तेल से प्राप्त किया श्र 
इसका नाम टोकोफेरोल (3'०८००[४॥८४०/) रक््खा । 
बिठामिन 3 की केमिस्ट्री ( (०7079 ०६ ५ए॥(४॥77 ४ )-विद- 
मिन “5” अम्ल बा ज्ञार से नष्ट नहीं होता तथा हाश्ड्रोजननीकरण ( ॥79070- 
डु८्म2४०7) का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता । यह अन्य विटामिन शी अपेक्षा 
उसे तापक्रम पर भी नष्ट नहीं होता । टोकोफेरोल कई ग्रकार के प्रात किये गे हैं जो 
कि निम्न हैं-- 
(7) अल्का टोकोफेरोल (७--/'०८०००॥००) 
2 बट आ धिलक  ' ) 
(3))गामा ७ ५ ) 
(५) बेल्ट. 2 (४ ) 
(3) रंग की, / 
(6) वेथ्. ७४ ) 
इनगें फेवल अल्फा टोकोफेरोल (४--'०००७४८४०)) ही जीव के दृष्टि 
'कोख से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्‍योंकि इसकी सक्रियता बीढा टोकोफैरोल से 
दुगनी तथा गामा ठोकोफेरोल से चार गुनी होती है | सभी टोकोफेरोल प्रति-आक्सी- 
-कारक (30/( ०5057/0) होते हें | 


' 


(8. 0+६ (४४ (॥3 (0॥+; 
|| 
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। विटामिन 3 के कार्य (छएप्रारा0ता ०६ ४॥६४7०॥7॥ /%)-- 
(7) यह विद्यमिन श्रन्‍्य विद्वमिन के उपयोग में सहयोग देती है, मुख्य रूप 
से विटामिन & की उपयोगिता इसके उपस्थिति मे बढ़ जाती हे । 
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(2) विटामिन 3 मांस के अपविकास (१०2०॥०४४८४ ०7) को रोकटी है । 
(3) यह पशुथ्रों में अनुवरीकरण (50८।॥67) को रोकती है । 
. (4) ऊतियों में विटामिन ४ के कारण झ्राक्सीजन का उपयोग उचित मात्रा 
में होता है । क्‍ 
विटामिन 5 की कमी के लक्षण ( $ए779075 07 प्रयाशाय के 
06९६८९९८॥८३)-- 


ञ् (3) नर तथा नारी दोनों में नपुंसकता आ जाती है | इसकी कमी के कारण 


नारियों के गर्म (०८५७) मर जाते हैं तथा नरों में जनित कोशिका (2०77 €टॉ) 


नष्ट हो जाती हैं। 
(>) यदि इस विटामिन की कमी किसी पशु में अधिक है तो उस पु द्वारा 
उत्पन्न हुये बच्चों को लकवा (?०72/ए»5) मार देता है । 

(3) विद्यमिन की कमी के कारण कुक्कुटों से अण्डे कम निकलते हैँ तथा 
जो अण्डे निकलते हैं उनमें से बच्चे भी कम ही अश्रण्डों से उत्न्न होते हैं । 

(५) काटने वाले दाँतों (70505) में रंजकता (7?2877०77900॥) नहीं 
हो पाता तथा लाइपिड डिपो ( /0 १९90५ ) में भूरे रंग का पिगमेन्ट श्कत्र 
होने लगता हे । 

(५) बकृति की ऊतियाँ मरने लगती है । 
(6) विटामिन की कमी के कारण विद्ामिन ४ के कमी की लक्षण भी 
उत्पन्न होने लगते हैं । ह 
(7) शरीर के रक्त केशिकायें (0]006 ८व०7॥9705) नष्ट होने लगते हैं, 
तथा मस्क्िप्क में घमनी के कठोर हो जाने के कारण मस्तिष्क की कार्यशीलता दीण 


होने लगबी हे 
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१४६ / वनस्पंति जीव-रसायन 

(8) लिस पशु में विदामिन 9 की कमी होती है, उसके ऊतियों में श्राक्सीजन 
का उपयोग साधारण कोशिकाओश्रों से अधिक होता है । 

प्राप्ति (00८५४४८०८८)--अंकुरित गेहूँ के तेल, हरे पत्तेदार पीधे, पीणों, 
मांस, वसीय ऊतियों, अण्डों तथा सोयात्रीन के तेल में पाया जाता है । | 

विटामिन ए्‌ (५३४०४ ६) 

इतिहास (85007ए)--सन्‌ 7929 में हेन्रिक डैम ने सर्व प्रथम' इस विटा- 
मिन की खोज की और यह बताया हि जत्र पशुओ्नों को संश्लिष्ट ( $५7700०८ ) 
भोजन खिलाया जाता है तो उनमें रघिर खावी (07077987८) दशा उत्पन्न हो 
जाती है| इस दशा में नसें फठ जाती हैं जिसके कारण रक्त बहने लगता है जी काफी 
देर के भाद जमकर बन्द होता है | श्सके पश्चात्‌ यह देखा गया कि यद्द रोग सुश्रर 
के यझ्त का वसा या अल्फाल्फा की पत्तियों के तेल के साबुनीकरण न होने वाले 
अंश फो खिलाने से ठीक हो जाता है । सन्‌ 7954 में डेम (22॥0) ने बसा में 


घुलनशील उत्त कारक ([74८।07) का पता लगाया जो कि खून के स्कन्दन ((०३६8- 


४४४०० ) के लिए आवश्यक है | सन्‌ 7953 में डैम ने यह सिद्ध कर दिया कि 
रुघिर स्ताव रोधी (809॥070॥779270) कारक प्रोथाम्बिन (970797077777) 
के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है । प्रोधाग्बिन एक जाइमोजेन (22ए770- 
2८7) है जो कि साधारण खून के जमने के लिए. आवश्यक है। सन्‌ 7939 में डैम, 
करेर (7#॥८४) तथा उनके साथियों ने इस विटामिन की संरचना बताई । अ्रल्शाल्फा 
द्वारा प्राप्त इस विटामिन का नाम विटामिन ९, तथा मछली के चूर ((5॥77५८4) 
द्वारा प्रात विशमिन का नाम <, रखा गया। 

विटामिन [₹ की केमिस्ट्री ((.टा।80ए 0६ ॥४एआए ६)--विद- 


मिन 7०, तथा 7९, दोनों ही नेफ्थोक्यूनोन ( ॥9[0707054०॥:०7०८ ) के च्युटन्न द 


(0९7ए20४४८) हैं | विटामिन ८, का रसायनिक नाम 2. मिथाइल -३. फाइ- 
टिल-7, 4. नेफ्थोक्यूनोन ( 2. ए6॥ए 3. [॥एए]-।, 47709 |)[0- 
पृषणं070). तथा 75, का रसायनिक नाम-2,3. डाईफेरनेसिल-7, 4--नैफथो- 
क्यूनोन (2, 3---07॥705ए:--3, 4--7श[)०१4०४०:८) है । 
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2. मिथाइल--7, 4* नैफ्थोक्यूनोन जो कि एक संश्लिष्ट (5ज्ाधव्मंट) 
योगिक है, इसकी सक्रियता प्राकृतिक विद्यामिन <, या [(, से अधिक होती है। 
बाजार में यह योगिक मेनाडियोन ( ))[००४०07० ) के नाम से ज्िकती है | विटा- 
मिन 6 केवल पित्त लवण (8]|८ 520) की ही उपस्थिति में शोषित होती है । थह 
पानी में श्रपुलनशील तथा वसीय पदार्थों में घुलनशील है । विटामिन ८, हल्के 
पीले रंग का तेल तथा विटामिन [<, पीले रंग फा रवेदार ठोस होता है । यह विटा- 
मिन ताप से नष्ट नहीं होता है परन्तु अम्ल या ज्षार के द्वारा आ्क्सीकृत (05%0|20) 
'हो जाता है । 
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वैज्ञानिकों का यह अनुमान दै कि रक्त जमने का गुण थाम्बिन ((]70// 4: 

के द्वारा होता है, यह एक प्लाब्मा प्रोटिनिजु एन्जाइम (?]४9॥78 70(2893९ 

०॥४ए५१7८) है जो कि प्रोथाम्बिन (270/7709707) से प्राप्त होता द्वे। विगमिन 

की सहायता से यक्वत द्वारा प्रोथाम्बिन प्राप्त होता है। थराम्बिन एन्जाइस के 
सहायता से फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल जाता है जो कि उपरोक्त दिया गवाह । 


वियमिन [< के कार्ये (#णएा८प८78 छत पएाप्याएंत (१). 


(१) शरीर के अंग कट जाने पर खून जमने का गुण बढ़ जाता है | 
(२) विटामिन 76 प्रोथाम्धिन के निर्माण की वृद्धि करती है । 


विद्ामिन 7 की कमी के ज्क्षण ($5ए9797०9ग9 67 वेलीएट॑क्राए 6 


ज्ञा707 7९ ).. 
..._ (१) शरीर का जन्म कोई अंय कट जाता है निसके कारण रक्त बहने लग़ता 
है तो यह रक्त देर में जमता है । 

(२) रक्त में प्रोथाम्िन फी कमी के कारण अधर्यक्त (5प००ए(४86०४७ ) 
तथा अंतरोपशी (40707 77घइ८५:४४) नामक रुघिर खाव (770707/॥9805 ) 
हो जाता है । 

प्राप्ति (0८८०४८१८०८)--फझुल गोमी, पात गोभी, अल्फाल्फा, पक्ष, झंडा, 
दूध, मांस, ट्माटर, सोयाबीन का तेल, चोकर, मछली तथा मेनाडियोन (90604 
0॥0786) . 


विटामिन 8, (7999/7० ) 


इतिहास (7775:7077)--इस विटामिन को सर्वप्रथम जंसेन (व800869) 
तथा विन्डास (५७॥००४०७) ने रवे के रूप में प्राप्त किया था, परन्तु इसका 
अध्ययन सबसे पहले इज्कमन (| &७&॥79॥), ग्रिज्त (५7]75) तथा एक 
(7००४) ने किया और यह बताया कि इसकी कमी के कारण बेरीबेरी (9०४9४) 
रोग उतन्न हो जाता है तथा तंत्रिका (3०:ए०) में सूजन आ जाती है जो कि 
विटामिन 5, खिलाने से दूर हो जाता है | इस गुण के कारण इसे न्यूरिठिकश्षेधी 
(27070८७7४४८) विटामिन भी कहते हैं । योरोप में यद्द एन्यूरिन (05४) के 
नाम से भी प्रचलित है । द्वितीय विश्वयुद्ध में वेरीवेरी रोग जापान के जेल के कैदियों 
को अधिक हो गया था जिसके कारण उन्हें भूख नहीं लगती थी। सन्‌ 7936 में 
विलियम (९. 8. ४४१|॥9775) तथा उनके साथियों ने विटामिन 8, की संरचना 
(5077८! ४८) .शात की थी | 
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विटामिन 8, की केमिस्ट्री ((॥6गराधए 6 वा! 5 )- रह 
एक नाइट्रोजनीय यौगिक है जिसमें पाइरिमाइडीन वलय (?ज्ांग्राएक7८ आफ [() 
तथा थायोजोल वलय (7]7020]० ४7६) पाया जाता है । ये दोनों घततय (772 ) 
परस्पर मिथाइलीन (- (7, -) के द्वारा जुड़े रहते हैं, तथा थायोजोज्ञ नक्तम में 
एक छोटा सा प्रायमिक एल्कोहल जुड़ा रहता है। विटानिन 3, पानी वया तनु 
एल्कोहल में अ्रत्यन्त घुलनशील है, इसे जलीय एल्कोहल (20८८०४5 2००]0]) 
से फ्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड ( ००70० ॥ए070 ८070० ) या ओमाइड 
हाइड्रोत्रोमाइड ( 370रंव८ #ए%०97०770० ) के रूप में स्फटित 
(८:५५४४४/|2८) किया जा सकता है | यह ताप की छारा पानी के उपस्थिति में नष्ट 
हो जाता है तथा मिट्टी या फोयले छारा शोषित हो जाता है जिसके कारण इसे 
अन्य पानी में घुलनशील विटामिन से श्र॒लग किया जा सकता है । विशागिन 5, 
फास्फो टंग्सटिक श्रम्ल (20059॥0:0772500 9८४) से श्रवक्षेतित किया जा सकता 
है । इसका नष्टीकरण श्रम्ल की उपस्थिति में कम तथा ज्ञार की उपस्थिति में अधिक 
होता है। जब इसे आव्सीक्ृत किया जाता है तो थायोक्रोम पिगमेंट ([]00॥१०7१९ 
7]277०॥/) प्राप्त होता है । 
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विटामिन 8, के कार्ये (#प्राला005 ०६ पाद्रागांत 5, )--यह शरीर 
में थायमीन पाइरोफास्फेट (7]99777० ?970०097०59797०) के रूप में रहता 
है । । जच्र थायमीन (]'90772) शुद्ध रूप में खिलाया जाता है तो यह सर्वप्रथम 
शरीर के ऊतियों में ए. टी. पी. (१. 7'. 9.) से संयोग करके थायमीन पाइरो- 
फास्फेट बनाता है जो कि पाइरविक अम्त (2997ए००7८ ४०) के कार्नोक्सिल हरख 
(6८८४४00०5५।9004,) तथा कार्बोक्सिल कारण (८०४००5ए१४४०)) प्रतिक्रियात्रों 
को उत्प्रेरित करता द्वै । खेँंकि थायमीन पाइरोकास्फेट एक सह-एन्जाइम 
((.०-८००७77०) का काम करता हैं इसलिए इसे सहकात्रोक्सिलिग ((०८४00- 
४995८) कहते हैं लिसके कारण कार्बोकिजलेन ((:४7900०5५१95०) एज्जाइम सक्रिय 
हो जाते हू | इस विटामिन की अ्नुपस्थिति के कारण रक्तों तथा ऊतियों में पाइरुविक 
अम्ल पाइस्वेट (?/एए०८८) के रूप से एकत्रित हो जाता है जिसके कारण उन 
स्थानों में सूजन आ जाता है । दूधरे शब्दों मं यह कहा जा सकता है कि झरीर 
उपापचयन के लिए यह विद्मिन बहुत ही आ्रावश्यक है । ॥ 
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विटामिन 9, के कमी के लक्षण ($ए॥9075 ० 8670००0९ए 0०६ 
जग्गा! 5,.)... 
(१) पशुओं को भूख नहीं लगती, जिसे एनोरेक्सिया ( /0705% ) 
कहते हैं । 
(२) थोड़ा-सा परिश्रम करने पर ही थकान आ जाती है तथा शरीर कमजोर 
हो जाता है । 
(३) नींद नहीं आती जिसे इनसोप्लिया ([70750॥779) कहते हैं । 
(४) दृदय की धड़कन बढ़ जाती है । 
(५) साँस जल्दी-जल्दी चलने लगती है | 
(६) गेठुना का निचल। अंग, सन्न हो जाता है इसे एनेस्थेसिया (/१॥॥०४४।१८- 
89) कहते हैं तथा श्रंग यूज भो जाता है इस सूजन को एुडमा (0१८07) 
'कहते हैं । 
(७) शरीर का भार कम ही जाता है । 
(८) स्मृति शक्ति तथा श्रमिलाषा क्षीण होने लगती है 
(६) हृदय का आकार बढ़ जाता है । 
(१०) बेरीबेरी रोग उत्न्न हो जाता है । 
(११) पशुओं को पेशाब अधिक शआ्राने लगता है इसे डायोरेशिया (0)0- 
76549) कहते 
भाष्ति ((०८८८४८०१९८९०)-ईस्ट, अनाज, सृश्नर का मांस, (?075), आलू , 
सब्जी, दूध, बीज, यक्वृत, गुर्दा, अण्डा तथा गेहूँ की पावरोटी । 
आवश्यकता (((८९०४॥८०॥८०)-आट हफ्ते तक के मुर्गी के बच्चों को 
०'9 मिलीग्राम थायमीन प्रति पौएड भोज्य पदार्थ की दर से खिलाना चाहिये तथा 
सूअर को 7'4 मिलीग्राम से 4*० मिलीग्राम, थायमीन $० पौंड से 25० पौंड शरीर 
कभार पर देना चाहिये। जुगाली करने वाले पशुश्रों ( 0०७7०॥६ ) के लिए 
थायमान खिलाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनके पेट में यह विटामिन सूछुम 
कीटाशुओं (82८(279) द्वारा बनता है । 


विटामिन 8, (8004/8ए%) 


इतिहास ( [75६079 )--इसे विशामिन 5 या ? (१22]22व9 
-272४०0(ए८) भी कहते हैं यो कि ताप से जल्द नष्ट हो जाता है तथा पानी में 
-अंगनशील है। इस विटामिन को सर्वप्रथम सन्‌ 879 में दूध से लैक्टोक्रोन 
(7,8000०0707) फे रुप में प्राप्त किया गया था जो कि एक प्राकृतिक पीले रंग का 
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। | 
१६ विटामिन्स / १६१. । )) । 
:... प्रतिदीम (77]70705८८७॥) पिगमेंट है। सन्‌ १६३३ में जमनी के कुन ([<०॥॥) 
ने यह बताया कि दूध का यह गिगमेंट अंडे तथा यक्कति के पिपमेंट से. रासायनिक रूप 
में मिलता जुजता है। ये समी पिगमेंट एक फ्लैतिन 7|.ए:४०) की तरह पदार्थ में 
रहता है जिभके कारण प्रतिदीक्त गुण आ जाता है। इन पिगमेंट का नाम क्रमश: ' 
लैक्टो फ्लैविन 4,4०८.० 099ए0), थोत्रो फ्वीन (0०९.।] ।७॥॥) तथा डउिपैटो पलैविन | | 
([70900 क शा) पडा | कुन (6 ७) ने यह सिद्ध किया कि दध, श्रण्डा तथा ! | नव 
यक्वति से प्राप्त समी फ्लेगरिन [3 ) एक प्रकार के यागिक हैं। जमनी के वार- हैः 
। बगे (९४.॥०ए7९, ने ईस्ट मे एक जटिल फ्लैबों प्रोटीन (£]. ए० 97०४9) प्राप्त । 
किया जिसका नाम पीला एन्‍्जाइम (५८:।७७७४ ८५,४०८) रक्‍वा | | 
विटामिन 8, की केमस्ट्री ( ( )]97ए 06 ५|६४॥7४7० छ )--राइयो है 
फ्लेविन तात तथा डिर्णों के द्वारा नष्ट हो जाता है | यह नष्टीकग्ण चागेय पदार्थों 
की उपस्थित में बढ़ जातः है । इभ विटामिन का एक अरु एक आइसो एल्लोग्ज़ेज़ीन । 
(850 4[0%.2.70) चक्र से बना है जिसके साथ एक राश्जोन (२॥३०४८) सर्करा | 
की श्टंखला (०॥७॥) जुड़ी रहती है । यह एक पीले रंग का रवेदार यौगिक है जो कि | 
. पानी के घोल में तीत्र पीले हरे रंग का प्रतिदीम थी 'जा८४८८॥७ देता है तथा डे 
... हाइड्रोजन द्वारा शीघ्र अ्वकरित (४0५८८) कर ज्ञाता है| | 
लि 2 मल डर है । 
* ु म००ी37फ 
ह (6, 7, कंगराए - 9- 2 - प्रजाजइठ्बीठ्ब्शाले ि रा 
| विटामिन 8, के कार्य कयालांता णी ए दाता, (, - विटामिन । लि 
५ जीव सम्बन्धी ग्राक्साीकरण के नए बहुत ही आवश्यक है।यह हुत से एजाइम्स | £# 8 
का श्रावश्यक अंग है । जत्र यह फास्फोरिऋ अ्रम्ल ॥,/2(),) तथा किसी विशेष | हे 
प्रकार के प्रोटान से संयोग करता है तो पीला एन्जाइम छा. 0 2एा76) का : 
बनता है जो कि कोशि राग्रों के विपरीत श्राक्सीवस्ण तथा श्रव॒रुरण प्रतिक्रियाओं को  (आ 
उत्प्रेरित करता है, और श्वसन क्रिया में भाग लेता है | हक 5 । 
| विटामिन 8, की कमी के लक्षण 3; :..छएा$0॥ पतली टाल ० दर - 
पे /५[(2॥773 3, )-- ह ' 2 हे 
॥ (7) वृद्धि रुक जाती है । पद 5, हि 
हे हि 
/ दा 
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(2) चूहों को तत्वाशोथ (१०४।४०४४४७) रोग हो जाता है । 
: (3) चूहों के बाल गिरने लगते हैँ । 
(4) त्वचा की कोशिकायें नष्ट होने लगती हैं । 
(५) मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं. तथा उन अंडों से बच्चे कम उत्पन्न होते हैं | 
(6) सुश्ररनियों की त्वचा कड़ी हो जाती है । 
(7) धोड़ों को चाँद के प्रकाश में दिखाई नहीं देता (४००४ 0|0653) . 
(8) कुत्तों के दुदय की घड़कन कम तथा श्वसन क्रिया कमजोर होने लगती है । 
(9) मनुष्यों के ओंठ किनारे से फटने लगते है ((०।॥089). 
(70) इराइथोसाइट्स (87ए0॥70०ए५०७) में राइवोफ्लैविन एकत्र होने लगता 
है, साधारण रक्तां में यह 20 7702 प्रति 700 ॥7 रक्त में पाया जाता है | 
प्राप्ति (0८८०७४४८०८८)--यीष्ट, यक्वति, दूध, अएडा, मछली, गुर्दा, छृदय, 
कुस्कुट, द्वपत्नीय बीज, मदट्ठा, सुअर का मांस (0070 . 
आवश्यकता (१९०१७४८ा20()-- 
मनुष्य के लिए 7'8 778 प्रतिदिन 
विटामिन 8, (277005८) 
इतिहास (7385 ०7ए)--इस विटामिन का शआ्राविष्कार सन्‌ 7934 में हुश्ना, 
जिसका नाम पी स्योर्गी (2, 570०7/ए) ने विटामिन 5६ रदखा | 7938 में पॉच 
भिन्न आविष्कारों ने इस रवे के रूप सें प्राप्त किया । प्रकृति में यह तीन रुपों में पाया 
जाता है-- ँ 
(7) प[इरिडाइसीन (?777005८), (2) पाइरिडाइजामीन (?ए#व05- 
27776), (3) पाइंरडग्जाल (70005) । इस विटामिन को एडर्मीन प्रति त्वचा : 
शोथ कारक (4रतेघपपर बगणधत॑साप्तवा5 48८८07) तथा प्रति एक्रोसायनिया 
कारक (000 0 ८७०८,००४३ ८०) भी कहते हैँ। विशमिन 8 की श्रावश्य- 
कता कुत्तों, चूहों, कुक्कुटों, सूअरों तथा श्रन्य पशुओं को अधिक होती है । 
विद्यांमन 5६ का केमिस्ट्री ((७९४5ए 06 ए॥४४४7० 586)--यह एक 
2--मिथाइल-3 --हा इड्ाक्ती--4, $--डाइहाइड्राक्सी मिथाइल पाइरिडीन (2-- 


है 


_वाटाए--3--ए८ः०5ए 4,$--4॥ए4705ए-ए८५४97766) योगिक 


है जो कि रंग हीन, रवेदार तथा ठोस होता है । यह 760" पर पिघल जाता है, 
तथा पानी, एल्कोहल व एसीटोन. (४८८८०४०) में घुलनशील है। विद्वमिन ५ 
नमक के अम्ल ([0]) से संयोग करके एक सफेद, गंधहीन, रवेदार ठोस पदार्थ 
बनाता है जो कि 2070 पर पिघलता है तथा इसी तापक्रम पर नष्ट भी होने लगता है । , 
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" यह श्रन्य विट्मिनों की श्रपेत्षा तार, मुदु आक्सीकरण (770 0०504009) उदा- 
सीन श्रयवा ज्ञारीय घोल ग्रधिक सहन कर सज्ती है, परन्तु श्रम्लीय घोल में -आावसी- 
कारक (0०:४0278 98०7४) की उपस्थिति में स्थिर नहीं रह सकती तथा परा मैंगनी 

_ (०|८४० ५व0९/) किरणों द्वारा नष्ट हो यादी है । ।े 

ह 60 का,शप्त, 2 


... 0 हि त्र,त0प्त-.. 80 ही व्ाणपा.. 40 गो 69,0म 
. (0......3 6 प्त 0-३ 3 . 0१ -- 
ह > 3 < 
कर हे ६ | के 
£23770625६७ छोर: लक 237700:55) | 


इसमें किनोलिक (7०7०८) गुण पाया जाता है तथा फेरिककलोराइड 

(+८(.॥,) के साथ नारंगी-लाल रंग देता है। जब्र पाइरिडाक्सीन (7५79० 5#८) 
को ज्ञारीय परमैंग्नेट ([2८77870 8990८) से धीरे-धीरे आक्सीक्षत करते हूँ, तो यह्‌ 
एल्डिहाइडिक पाइरिगक््जाल (३0०)ए१४८ 70०5) में परिवर्दित हो जाता है । 
दर विटामिन 8, के कार्य--(#फ्राटपंगा ० प्रामात 8 ०) जेंत्र इसका 
मद आवसीकरण होता है तो एल्ल्हाइड पा इरिडाक्जल प्राप्त होता है णो कि एडिनो- 
सिन ट्राई फ्रास्फेट (१. 7.०.) से संयोग करके पा इरिडाक्नल फास्फेट ([2970059। 
7705700) बनाता है । यह ईंस्‍्टर सह- प्रकिश्य ((.>-2॥2ए77८) का कार्य करता 
है जितके कारण कुछ एमिनों अम्लों का कार्रोक्सिल हरण होता है तथा निकोटिनिक 
अम्ल (५८०३८ 40८०) बा ट्रिप्टोफ़रेन (470)][770074::0०) का निर्माण होता 
है । पाइरिडाक्जामीन भी इसी तरह एमिनों अम्लों का अ्रमीनोंश्रन्तरण ( 4 4805- 
4770774007) करत है । यह विटामिन चूहों के त्वचा शोय (५०४॥)४/४5) रोग 
को ठीक करता है। ्ि 
विटामिन 5, के कमी के लक्षस ( ७ए॥ए00॥7$ ० -प॥कां॥ 
| 8, १८६०७..०, )-- 

| (!) चूहों की साधारण वृद्धि रुक जाती ह्ै। * 
हे (7) चमड़ी में रोग उत्पन्न हो जाता दै जिसे त्वचा शोय (१९४72 ४[८5) 


है णएणएणणथ»/थप7”/आ इक चित 5 >्क +>जण्कुछू, हू धाा७॥७७॥॥॥७॥८एशशश॥७०७%ऋ्णएणणण ५ 


(3) चूहों फी चमड़ी लाल रंग की हो जाती है तथा उनके हाथ, पाँव में दर्द 
« उसन्न हो जाता है (4८7039779) । न 
(4) इसकी कमी के कारण तंनिका तंत्र:( 70%005 57566॥) ) अधिक 
पमावित हो जात है।.. 2 5 का क्‍ 


॥ै 


<+बथमन्‍्कऋष्पाानए 


+ कल 





लड़ %३७००७-४३-७७-३७५ ० फछ ५०७०-०-७ -8040७- +-०--०--२४७५७७ ५ कनन-नक+०-क- पक ६33>»० 3००७ >कनकन  >#मनजनन न जा तन 5५ ०००० 2० 
हे ५ हर 
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० 
। 3४ ही +ककमकमपक>०५००+-++>+> कर "भय हक १५. २, अाकतरज, अ..... ८ 


है. अमन>नक 


न .3 अब 2 


तक 
मक ्यएए' आइकन ४० है 0६ 3 १:५२. 
है ष * 7 


& ता ५४०->-- 
दल की. ह3कनइ का -२४७+-२७-० + कक .७७५-. &%.०- ७) ही ++- २७५... १२३३) ननक+ रब + पक - 3.३५ ०-७७ ७-क-सक या “- “४७32० >0८:६2>)+%मीक ५... «- «नमक ५क 3२०३-५९ "३७०७ पी -ा०+ 3 सीक-+.७०७७०३+ ७-७» 3५.3... 23०3० 
« ५0२2 ५ फर्पाए्ा जला सपा शक हक आप परटाराकर 7 हार 
ऐ हुक 6 7, |] | है छा थ् 
९. हु ७० ही १५, हि हू ढ 2 ५ 5" है ० 
ध आज 5 हल ३ झ - 5६ , अल 
का, वि क डक हि 
# ५ | 5 कक 9 न्‍ कि 


+ ५ ७०० पीजकक + *| -+« 4 ऋटू +पघ४ब्मकनकइर ॥९ ७ ४० ३८:१० टन कु. 
+ 
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(5) प्रोटीन तथा बसा पदार्थों का उपापचयन (77220०)97) इसकी कमी 
के कारण अत्यन्त कम हो जाता है। 

(() कुछ पशुओं में लाल रुधिर कर्शिका (९. 3. (..) कम हो जाता है 
जिसके कारण रक्‍न द्वीणता (४7०४. ) रोग उतन्न हो जाता है । 

(7) उपगेत लक्षणों के अतिरिक्त जी मचलाता है (४५६८०). के होने 
लगती है, भूत नहीं लगती (00०४०) श्रोंठ किनारे से फटने लगते हैं (८र्ट- 
[05.5) तथा जीभ में खूबन थ्रा जाती है (2|055 ४७५) । 

प्राप्ति (0८०प८॥०८)--अण्डा, मांत, मछुली, दूध, सब्जी, यौस्ट बीजों 
के अंकुये, यक्ल। गुर्दा तथा लेग्यूम |€ _छा7८5) | 

आवश्यकता ((९:००.३>४:०॥३॥। +-मनुष्यों की ञ्आँतों में यह विटामिन स्वयं 

नता है, परन्तु चूहों को 7० 772 वथा मुर्गा के बच्चों को 76772 प्रतिदिन 
विश्यक्ता पड़ता है । 
विटामिन 8,, ((:४थ१0०00 शा 

इतिहास (न४०ाए)--मन्‌ 7925 में मिनाट (%॥॥707) तथा मर्फो 
(0०७०॥५) ने यह दिखाए कि यक्वत के खिलाने से दुष्ट गक्त क्ञीणता (92९77- 
८(40०७५ »८.८४०) का रोग दूर हो जाता सके पश्नात्‌ रून्‌ 948 में इंगलेंड 
के लेस्टर स्मिथ. (3. [,-507 कधा।॥) तथा अमेरिका के राइक्स (१८४८७) 
झौर उनके साथियों ने अलग-अ्नग विटामिन 2,५ को रवे के रूप में 
प्राप्त किया । 

विटामिन 5, की केमिस्ट्री ((ाप्णां॥ाएं 
यह एक गाढ़े लाल रंग का रवेदार यीगिक है जितमें काशल्ट () तथा साय- 
बाइड (४) पाया जाता है। फाल्कर (तो 2३) के श्रनसार इसका अ्रणुभार 
कम-से-कम 73८0 होता है। 0,, के अ्रणु में कोछआल्ट साग्रना-” के अ्रतिरिक्त 
फास्फेट तथा! एक और भी अंश जिसकी खोज श्रमी तक नहीं है। श्र हैं पाया जाता 


है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से बतायी जाती है 
[४र। 


0 प्रंशा।)॥ 3,9)-- 


।.0 

[१.८ 

5२-54 77.6, /  ., 
(४॥॥७॥7 9 0, ,) 

यह विटामिन पशुय्रों तथा बढ़े पीधों मे नहंं। बनता, तमवतः यह कुछ दक्ष 


(मर नओ, किए 






हि 


| 


फ 
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दर्शी कीयाणुग्रों में ही बनता है, जेसे ऐक्टिनोमाइविदीजअ ( १ैटांतरणा४- 
९८:९५) । 

विटामिन 8,, के कार्य (?ए३०८४०७ ० ५७]६४॥॥ छ,,)--यह विदा- 
मिन नये रावर +णिकायों (7९. 8. ८.) के निर्माणु में सहायता करती हैं तथा 
फोलिक अ्रम्ल (१७॥८ 2५4.) को तक्रिय (2८्तएट) करता हूँ निवके कारणु 
न्यूक्लिइक अ्रम्ल (.प्टोलंट 2८ंत) तथा पारफाइरिन (/27,.)४5॥)) बनता दे । 
मुर्गी के बच्चों म यह देखा गया है |कि इत जिदामन ख उनका बुद्ध दाता है | 

विटामिन 5,५ के कमी के लक्षण (>प्॥ञए:००७ (६ ५१८५.७४ 3, 
त९०(८टांएाएए) । 

(7) पशुय्रों में दुष्ट रुधिर क्षोणता (?077८००५ 27०74) हो जाता है ॥ 
यह 33, के न खाने से नहीं होता बल्कि खराब “जठरीय उत्लर्जन, ((45(70० 
52ट2८407) के कारण होता है। इस प्रक्रम (7720027.,77) के बारे में अ्रभी 
तक मालूम नहीं हग्मा है । 

(2) मुर्गी के बच्नों की वृद्धि रुक जती है । 

प्राप्र ((2-:८ (4 70:८८) +-सक्रियित अबपं के (20०एग7/2ते ५ *ए0०९८), बाद | 

आवश्यकता (१८तपांःला] आ)- ममुष्यों को ॥7॥8 विटामिन 8,, 
इंजेक्ट (॥] ०८!) करने से दुष्ट रुधिर ज्ञीणुता दुर हो जाती है । 

विदामिन 7-7 (रात्ठपंगांट बटात या रात) 

इतिहास (।.9007ए)--इस विदामिन को प्रति पैनाग्रा तक्ता धगा-0९०|३- 
ह_ुएब व्विटाआ) भी कहते हैं । सन्‌ 7735 में सर्व प्रथम इन गेस्तवा* कैसल (0 ७ 
09892 (५5५) ने ओ कि स्पेन (५६७-४ | के राजा फिलप पाँचबें का काय- 
चिकित्सक (],) 5044॥:) था| पैलाग्रा राग की पहचाना . तत्पश्चात्‌ हायर (॥.09८) 
ने सन्‌ 7867 में निकोटिन अल्कालायड २.८०, & ४॥७७०/०..) की श्राक्र्सीकृत 
करके इस विटामिन का प्राप्त किया तथा इसकी रसायनिक संग्चना का अ्रध्ययन करके 
इसे पायरिढान ब्रीया कार्शष्जिलिक अ्रम्ल (997 6...९--८४7०५%५॥८ 2८0०) 
बताया । सन्‌ 7937 म॑ एल्वेज़्म ऊल्‍नी (5|ए९-2.7 ४४५०] €) तथा उनके 
साथियों ने यद बताया #ि निक्ाटनिक अ्रम्ल शरीर के निए एक बड़त ही झावश्वक 
कारक है। वारघ्ग (फझ्माफपा2) ने 7935 में तथा वान यूलर (४० 
एपाट) ने 7836 में बताया कि निरेशिनक अम्ल ॥7प तथा ॥०शर 


अग़ु का एक अंश है । 7972 में सुजुझो (5५02.&.) तथा फक (।७५-४) ने इ8 


विटामिन को यास्ट तथा चावल के छीलन (78८८ 9०॥४४7.४, से प्राप्त क्या 

















_>यककनकतीकाबक- क-ल 7 के की जज जल जे अल ५ टन सं | बना य+ ५. ओर... *सकलमननओ +- ता कक । फफीनाओत कान जलनानी-क्‍5-2-++ ककाना भा कनककन्कनक- 3.2 अनक पा कत ऑ आ “धक्का जी ऑफर स्‍अउिलल + दल फकमाललकी,... 8 $ 7. 3 प्आनक जमा: पा सलाम 2-५ "मनन &अामककान-+-+/33७-क्‍4स्‍9>4++>०७ जी पर एिण जा 5 
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7975 में गोल्ड वर्गर (50092/2००) ने यह घताया कि पैलाम्रा रोग भोचन में 
किसी विशेष प्रकार फे पदार्थ की कमी फे कारण उत्न्न होता है। एल्वे हैजेम 
(प्रा ०००) ने निकोटिनामाइड फो बकृत से प्रथक किया और अपने प्रयोगों 
द्वारा यह बताबा कि कुत्तों में काली जिद्ठा (०2८८६०४९ए०८) रोग इस पदार्थ द्वारा 
दूर किगा भा सकता है । 


निकोटिनिक असल की केमिस्ट्री ((॥०४४४४ए ० स८०४४ां८ 
2८6)--बह एक रंगहीन रवेदार यौगिक है जो ठण्डे पानी में थोड़ान्सा परन्चु गर्म 
पानी, एल्कोहल तथा च्षञार में अत्न्त घुलनशील है। 236" पर पिवलने 
लगती है तथा बिना नष्ठ हुये उड़ने लगती है (5५09]॥73007) । यह ताप में बिना 
नष्ट हुये अधिक देर तक रह सकता है । इसका झ्रावसीकरण देर में होता है। निफो 
टिनिक अम्ल ॥ शेर तथा शेर के निर्माण में प्रयोग होता है | जिसके कारण 
हाइड्रोजन (.) का स्थानान्तरण होता है । इसकी संरचना निम्न है 


[पा 


दी 000प्न जम 
। 


। ग हा +00028:5:66 
१०0०४७० & 


इसके बारे में शधिक पता नहीं लगा कि निकोटिनिक अम्ल से निकोटिना- 

माइड किस प्रकार से बनता है। इराशेमाइट (3/ए9/]70०८ए४९७), निकोटिनामाइड 
श्रकार्दनिक फास्फेट तथा ग्लूकोज के उपस्थिति में निकोटिनामाइड मोनों न्‍्यकियों 
इट (राशी) का निर्माण कर सकता है, यह निर्माण इशाथोसाइंट एन्नाइम 
(५ वर 2ए0 0॥05/007ए35८) द्वारा निकोटिनामाइड तथा $--फास्फो 
राश्वोसिल--पाइरोफास्फेट (६$-?॥059॥0-700८ए--97970०0०59790०) की 
उपस्थिति में भी होती है । ४७ )४ जत्र एडिनोसिन ट्राईफास्फेट (877?) से संयोग 
करता है तो 227 बनता है। श्रमोनियम आयन (!र४]7,7) के उपस्थिति में 
इरायोबाइट (4907०८ए॥८७) शीघ्र ही निकोटिनिक श्रम्ल को [)2( में बदल 
देता है मिसमें ।र)थ नहीं इनता है। श्ाधुनिक आविष्कारों से यह पता चला है 
कि ट्रिप्टोफेन ( .-7799/०|!॥97 ) निकोटिनिक श्रम्ल का पृवंगामी 


(४८८७४५००)) पदार्थ है संभवतः आँतों में धूछरम दर्शी जीवाणों द्वारा ।,--ट्रिप्लोफेन 


से जिक्ोटिनिक अम्ल प्राप्त होता है । 






हे 


का 





>-- ---+_ 


पापा ईपफपफि्5+++-+-+->त.तह_ ै... 
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०।८0६8॥70 ३०० ४७९५)॥॥१200280८. 


अम्पाथपान+०+र 3७. पाशमाबनपनाएन्‍नार जाए अल फल, 


५४५ 07५9709]05[007५9]98८ 








3+५00009770९--0]प0८05०--१7५/?९(0, --+--> 2५! 
3७) िच -+- ।70-.-..न्‍9>?29-- ४॥07 
[270५ -- -५!?-.>-- -->7723५-- ३॥07 


निकोटिनिक अम्ल के काये (#फात्पंजा रण ैयं्ठागंठ 4लंती- 
निकोटिनिक अम्ल शरीर में [920 तथा 7")र का निर्माण करती है जो कि कार्बी- 
हाइड्रेट, वसीय श्रम्लों के एनएरोब्रिक (॥9८४09८ विघटन (07९/[:009७7) 
सायद्रिक अम्ल चक्र तथा ग्लूटामिक अ्रम्ल के श्रमोनी हरण (व०क्का972707) तथा 
हाइष्टोचनी हरण (06]४0702०790॥07) क्रियाओं में सहकारण (८०६५४८४00) 
का कार्य करती है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि निकोटिनिक श्रम्ल 
कोशिकाओं के उपापचयन (770:9/00897) के लिए. अनिवाय है। ॥)2)0 तथा 
पुएशर को ऋमशः सह एन्नाश्म | (८०८:2ए77८ ल्‍) तथा सहएन्वाइम ॥ 
(८०थ०५7१० ]) भी कहते हैं । निकोटिनिक अम्ल के अभ्रधिकता की कारण मेथियो- 
नाइन (0८म०७४७) जो कि एक आवश्यक ऐमिनों अम्ल है, नष्ट हो 
जाता है। 
निकोटिनिक अम्ल की कमी के लक्षण ($ज्ाए/078 ० ठप 
300 0660670८४७)-- 


() मनुष्यों को पैलाग्रा (८॥४४7०) रोग हो जाता है, जिसमें चमड़ी 
में दूबन, दस्त का दआना तथा मस्तिष्क के संतुलन का कम होना आरम्भ हो 
जाता है | | 

(2) निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण कुत्तों की जीम काले रंग की हो 
जाता है जिसे 32८: (072प८ कहते है । 

(3) मस्तिष्क के ऊतियों में कार्बोहाइड्रेड्स का उपापचयन नष्ट हो जाता दै । 

(4) इस विटामिन की श्रधिक कमी के कारण आमाशयान्त्र मागे (52800- 
404८8 8009] (72८0) में रक्त आने लगता है (60070777980). 

(5) भूद्व मिठ जाती है । 

(6) शरीर की घृद्धि कक जाती है तथा भार कम होने लगता है । 

प्राप्ति (0:0०४४००८८)- गोमांस ( 3०८६ ), सूझर का यक्वत, यीरट, गुर्दा, 
अण्डा, दूध, काफी ((.०रीं८०), हरी सब्जी, सालमन मछ ती। 
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आवश्यकता (१८०५०८7३८०४)-- 


मनुष्यों के लिए (१00॥/)--7० से 78 ए/8 
मुर्गी के बच्चों के लिए (८ए४$8॥ 8 ए8 
सूझरों के लिए (270४॥9 9) 7 से 27 ए2- 


विटामिन ५ (0६८०४०॥८ 40९0) 


... इतिहास (त8:07ए)--आारहत्ी शताह्दी से ही स्कर्दा (5०८णाएए) रोग 
के बारे में लोगा की परिचय हा गया था | यह राग ग्रविकांश रूप से श्राक्रमणी फोजों 
के विपाहियों, शरणार्थियों, धर्म युद्ध के लोगो, श्रन्त्रपों, नाबिरों तथा अ्रत्नाल से 
पीड़ित बनता में अधिक पाया गया है| यह रोग फला तथा सब्जियों के न खाने से 
अधिक होता दे : सन्‌ 789$ में यह रग प्रयोगात्मक रूप से उनपन्न किया गया, उसी 
समय [यवाभाल्ढ [स्वथ (44.०0००-र्वं ७४7०.) ने थ्रह बताया के गना [ग 
((५७७,८५ 28) का जइ ((0०५) तथा सूला घाल खलान स <*वा राग का तरह 
चुतस्यल (,.5...75) उतन्न हा जात हैं। 39-7 म हाहस्ट (440.5५) तथा 
फ्रोलेच (।'7०.0,) न स्मिय के प्रयाग रू सहायता से स्कर्ण पुतत्वल (००पाएए 
]05075) की पात गोभी तथा बेरी (8८79, खिला कर दूर हिया और यह दवा 
कि ताग तथा आक्सीकरण से विटामिन (५ का गुण नष्ट हा जाता है। इसकू बीछ 
वर्ष पश्चात्‌ जिल्वा (2ए०) ने नाबू के रस छे सान्द्र €कर्बीराधा (.....७००४०५४८) 
पदार्थ प्राप्त किया तथा 7932 में |किग (९.॥६£) तथा वाह (७ :प८४,.) ने इसी रस 
से इस पदार्थ को रवे के रूप में प्राप्त किया जित्षमें एकवां राग दूर करने का गुण 
पाया जाता है । इस पदार्थ की ऐस्+ार्निक श्रम्ल (3४०८ ४०३०) या विद्वनिन 
( कहते हैं । 

विटामिन 0 को केमिस्ट्री ((४५४7509 ०६ 9७.६४णा7 ()-यह एक 
सफेद रवादार अम्लीय पदार्थ है जो |के देव्सोज .50/८) से रसायनिक दृष्टिकोण 
में मिलता-जुनदी हैं तथा तीत्र श्रवकारक (>पणऋ९ ;८१०८०॥४ 2ए०५) का कार्य 
करती है । जत्र यह आइसीकृत (०%व:2-) हाता इ तो ठु'न्त हा डी हाइड्र ऐल्कारिक 
अम्ल में बदल जाती दूँ, जो कि थोड़े स घातु द्वारा उत्पा'त हा जाता हू ; ड। हाइब्र 
ऐस्कानिक अम्ल (पएीा।एचा० ३४००१०९ ४८०१५) धार मे श्राध्य९ हे, (जसक जल 
विश्लेषण (9 ५70५5459) के कारण लेक्टान तरलय (०००४० १0.६) उत्पन हे 
जाता दे तथा डाई कीटो गुलोनिक श्रम्ल (0::52८:८0 ४००५८ ४०५() बनता है | | 
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इस विटामिन को अधिकांश पशु अपने शरीर में ही हेक्सोज से बनाते है । 
जिसकी क्रिया निम्न है-- 
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२७० / वनसति जीव-रसायन 


यह विटामिन 90"--92"( पर पिघलता है तथा इसका विशिष्ट घूरुन 
(59८०ं१८ १०४४४०४) + 23" है| 

विटामिन 0 के कार्य (#पालांता ० ए|ध्गंत। 0)-विदगमिन ० 
ठायरोसीन (॥'|7०५॥76) फे आक्सीकृत विघटन (6डहांत॥ए८ 6०27907007) 
में वा ००0 ए 8 एागांट 2०० के टेद्रा हाइड्रों संजात (7८८० !ए0त70 
0८0₹०४ ४८) फे निर्माण में भाग लेता है | शरीर में यह अ्रवकृत कारक (7टतैए८- 
॥78 28८97) फे निर्माण में कार्य करता द्वै इससे कारण फेरिक (४८४++) का 
फेरिटिन (४०४४४४॥) के रूप में प्रयोग हो सकता है जो कि फेरस (0८४+) मय 
एन्‍्याइम फे निर्माण में भाग लेती है। विटामिन ( श्रन्तः कोशिकी (॥767८८- 
७४) पदार्थ कोलेजेन ((.042०7) के निर्माण में भी भाग लेती है जो कि 
ऊतियों के प्रकृत संरचना फे लिए अनिवार्य है। हड्डी का बनना तथा मरम्मत इसी 
विटामिन के ऊपर निर्भर करता है । इसके कारण स्टेरोल (5:८।0!) का भी निर्माण 


होता है । 


विटामिन ० की कमी के क्षक्षण ( 5एझा090075 6 एॉध्यांत ० 
6८६ल०ा८ट ) हे 
(7) इसकी कमी के कारण स्कर्ती रोग उत्पन्न हो जाता है जिसके निम्न 
लछूख हैं : 
(०) शरीर में घूजन आ जाती है। (0) रक्त बहने लगता है। (०) दाँत 
दीले पड़ जाते हैं । (०५) हड्डी कमजोर तथा कड़कड़ाने लगती है । 
(2) मृत्र में विटामिन ८ का उत्सर्जन (ूलालां0)) आरम्म होने 
द्वगता है । 
(3) रक्त में प्लाज्मा ([0/954709) की मात्रा कम हो जाती है | 
(4) हड्डी वथा दाँत का बनना बन्द हो जाता दे । 
($) सिमेन्टिंग (८७॥॥८४४४४) पदार्थ घुल जाता है जिसके कारण पुराने 
वाब फिर से हरे हो जाते हैं | 
(6) शरीर में एकत्रित लोह पदार्थ के प्रयोग करने की क्षमता कम हो 
जाती है । 
प्राप्ति ((०८८प४४८०८९)--श्रम्लीय फल जैसे ट्माठर, सिद्रस (८६८७) पात- 
-मोभी, फत्तेदार सब्जी, अंगूर, मदर, गोल मि्च, सोव ५. साग, इत्यादि । 
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आवश्यकता ([९९८०१ण८४०॥)-- 


. पिटामिन्स - १७१ 


मनुष्यों को--70 से 2० पाए प्रतिदिन (सकी रोग के लिए): 
2 त0[६ मनुष्यों के लिए. -.. 7० से 75 गए 
गामिन तया दूध देने वालों के लिए---70० से 75० 772. 
बच्चों फे लिए 72 वर्ष तक -- 35 से 75 णाए्‌. 
एक स्‍ध7--०'०४ 778. एस्कार्विक अम्ल |3,०८ | धाह८/४दां (2७% | 
पेन्टोथेनिक प्रम्ल (2?277000९7॥८ 4८ व) का 


इतिहास (7775८07ए)--सर्व प्रथम वेल्लियम के वैज्ञानिकों ने इस विदामिन 
फा आविष्कार किया, तत्वश्चात 7933 में विलियम (१. ]. ९७।|॥०४)) तथा उनके 
साथियों ने इसकी उपस्थिति का पता लगाया तथा इसका नाम पैन्टोयेनिक अम्ल 
रकखा । ज्यूक्च (]०६:८७), ऊले (ए70०!८४) इत्यादि ने पशु-पोषण में इसके मद्॒त्व 
को स्थापित किया | संन्‌ 794० में प्राप्त करके इसकी संरचना फा पता लगाया-। 
पैन्टोयेनिफक अम्ल की भोजन में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पशुओं की 
आँतों में उपस्थित फ्लोरा (!0॥:) से प्राप्त हो जाता है । इसे 7409/९ 80००४ 
भी कहते है । द 

पैन्टोथेनिक अम्ल की केंमे रिट्री ((.॥९7)507ए ७6 शिक्षा/णी]स्तवा८ 
“८०८०१)--बह एक ढाईपेप्टाइड (0/7270706) है जो कि एलानीन (४9797८) 
तथा न्यूटाइरिक अम्ल (कपा७7० 20ंत) के संयोग से बनती है। यह पानी में 
वुलनशील वथा ताप में अस्थिर है। बाजार में यह ठोत कैल्शियम पैन्टोगेनेट 
(८क९८एा 9900077९79/८) के रूप में बिकता है | 

(, 0॥4 (0 
740- (८[+2 - 0-.-0॥+ ब्य ० -४- ७८/:- ७4.,- ८00+ 
+; ।+ 
ए487१६0४४९४॥९८ 8००७ (997(009-/9-8]9776) 

पैन्टोथेनिक अम्ल के कार्य (प्र८०४०॥५ ० ?470707[८ 8८0)-- 
हरे पौधों तथा बहुत से सक्ृमदर्शो कीटाणु इसे अपने शरीर में बनाते हैं, परन्तु 
इसका निर्माण चूहों, कुत्तों, कुक्कुटों, सुथरों, बन्द्रों तथा लोमड़ियों के शरीर में नहीं 
होता । पशुओं तथा सूच्मदर्शी कीटाणुश्रों में बह सहएन्जाइम 2 ((५,ल2970 /) 
के रूप से उपस्थित रहता है (/.7'.2.), पैन्टोथेनिक अम्ल के अ्रतिरिक्त सूक्मदर्शी 
लीवाणु के कुछ वर्ग बीटा-एलानीन (8-४|9770) तथा दूसरे वर्ग के जीवाणु पैन्टोहक 
अम्ल (227५0८ 2ट८ंते) लेते हैं। बैक्टीरिया में पैन्टोश्क. अम्ल झल्फा फीटो 
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आयसेबैनेरिक अम्ल से बनता है जो 2. 7. ?. तथा बीटा एलानीन से संयोग ' 
करके पैन्टोयेनिक अम्ल बनाता है। 


क्‍ नव] 
(0) ८ - है ०० 7४०ए४ ९८१८ ३०५७---ारे 
(.।3 
| | न 2 
0"00-0छ७9,--८- ०८0-५०00प9----+?१000 2८0) 
| 
की आह क्‍ 
(9) ए॥-०ं८ ब्लंतै-+ 8 + थै॥.. .०--२०->?707लथांट औटत-+- 


2 [2-+-9 70])08.4/८ 


उपरोक्त प्रति क्रियायें एन्जाइम्स की उपस्थित में होती है जो कि यक्भत से प्राप्त 
द्वोता है । 
(0) ॥३.:०प्।शा।० 2८0--7.-५५४20९-- 
२-!१३४॥8000670 ए(- ॥.८ (-ए586॥6- 
(।५) प-०..००पालाए]-].-९५४४एश।९ +--२५५००२+ ५८८३८. 
(९) 7, ८७५८७-ए+ २7 (--->0]27-[-4/-]05[.0-040€(४९॥॥९ 
(५३) 4- [४.५४ ७-2-..५.९॥ €-- 0 ]]--!?5१0]00५90720८-- 
[20:9:.0:[90-00 ०?2एश्ग6 औै. 
(४) [0.] #५8] .0-(6€ 2757 ९ औ-- |-->३2?-- (.0०॥2ए॥06 
पेन्टाथनिक अम्ल को कमी के लक्षण ($ए॥70[90 75 7294040९7८ 
बर्लते 60०. ५॥५) )--इस दवद्याम्न की कमी से चूहों में निम्न लक्ष्य उत्नन्न हो 
जाते है : 
() क्ृद्ध झ्कर जाती है । 
(2) प्रजनन प्रक्रम क्चीण हो जाती दे । 
(3) बाल पिगम्मेंट की कमी के कारण भूरे हो जाते हैं (॥८००॥0॥70- 
६0/9) . 
(५) यह्त में सहएन्नाइम / की मात्रा कम होकर 50%तक दो जाती है । 
(५) कुतकुरी की च्वचा शोय एकटाएथ05, हो जाता हे ! 
प्राप्ति (/५०८पघाए८।०८)--यूंस्ट, यकृत, श्षणडा, मांस, गुर्दा, चावल की 
भूसी वथा 6ब्जी, इत्यादि । 
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आवश्यकता (१८१०:४थश०था0) $--- 


कुल्कुट--2.5 से $.० ॥78 प्रति पौंड भोज्य पदार्थ पर | बतख (0००४) तया 


टर्की (४४०८७) की इससे कुछ अधिक मात्रा में पैस्टोयेनक अम्ल की आवश्यकूता 


द्वोती है । 


विटामिन 7? (७79) 


सन्‌ 7936 में $८2०॥-(5५02ए] ने यह देखा कि जन्न गाइना पिग के 
स्कर्बी रोग में जत्र शुद्ध ऐस्कार्विक अम्ल खिलाया जाता है तो अधस्त्वक ($५9- 
2८ए0६37९005) तथा अंतः खचा (]77820८7(2९00९) रुचिर स्नाव नल्ताठा-+- 
32८3) के लिए उतना रामत्राण नहीं सिद्ध होता जितना कि साइट्रस फल के रस 
देने से होता है । इस फल के इस कारक का नाम विटामिन ? रक़्खा गया। इन 
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१७७४४ ४ ७७४७७४७४७४४७७४३४+%*७७४७७७७७४७४७४ 
वैशनिकों ने इस रस से फ्नैवोन्वायड पिगमेंट (]2ए07०ंत एा8एथा) का 
म्रिथ्रण प्राप्त किया । प्रलेवोन (78ए07८) तथा फ़्लेवोनोल्स (४४०॥०)$) पीले 
रंग के पिगमेंट हैं, जो कि पौधों में ग्लाइकोसाइड के रूप में पाये जाते हैं । इनके कार्य 





है 
। 
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कै बारे में अ्रभी तक पता नहीं चला है। एस्कुलीन (28८०॥४४) तथा रिवटिस 
पक (+४४) विदामिन ? के महत्वपूर्ण सदस्य हैं नो कि क्रमशः चेस्ट नट (0॥९५ 
: दी 7प्ां) तथा त्रक व्हीट (2८: ७]००) में पाया जाता है। 
हू । | पेश-एमिनों बेन्जोइक अम्ल (? ७ 8 0) 

है इस विटामिन के बारे में कार्बनिक रसायनिकों को सन्‌ 7863 से ही कुछ-कुछ 
है .]| शान था । 7940 में इसे ४८८८७७थ:7 भोज्य कारक के रूप सें अपनाया गया । 
हज उसी वर्ष यह भा देखा गया कि 208, के कारण गंधक ओपषधि (5-0772) का 
क्षति शील प्रभाव नष्ट हो जाता है | यह चूहों तथा कुक्कुटों के पोषण के लिए 


अनिवार्य है। हाल ही में कुछ लोगों ने बताया कि 20 3/0 फोलिक अम्ल के श्रश्यु 
का एक श्रश है। 

2.30. की केमिस्ट्रो (005वा9/ 77 06 768 8)--यह एक सफेद रवा- 
दार पाउडर है, जो कि पानी में घुलनशील है । इसमें ऐमिनों वर्ग बेन्नीन वलय 
(708) से पैरा () स्थान पर जुड़ा रहता है। । 


नि: 


है| | । 
( 7:477270 02८72०/८ ०८४४ ) 


?238+ के कार्य (#पाटांठत$ 0 20.80 )--संभवतः; यह विटामिन 
भी पैटोयेनिक अ्रम्ल की तरह कुड आँत के बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए अनिवार्य 
है जो कि उसक बदले में दूसरे विदामिन का निर्माण करती हैं। यह विद्यमिन चूहों के 
एक्रोमोनरिचिया (0)८४0770:४८॥५) रोग को दूर करती है। 


प्राप्ति (2८८७४८४८८)--यीस्ट, गेहूँ का अ्रखुआ, सीरा (१(0|95925) , 
चावल को भूसी । 


आवश्यकता (7१९९(५४४९०४7९४४) 
। 5 छुककुड---3 ०0 77£2 प्रति 7 0०० 2775 भोजन (।4[07 | पर, 
| कोलीन (८॥०॥7९) 


यद्यपि इस विटामिन को पानी में घुलनशील विग्मिन के वर्ग में रक्खा गया 





हि." 





पशुओ्नों को अधिक होती है । मनुष्यों में इसकी श्रावश्यकता अशात है । 


विटामिन्छ | १७५, 


है, परन्तु कुछ वेशानिकों का मत मिन्न है। कोलीन लेतिथिन का एक झ्ावश्यक 
अंग है 
कोलीन की केमिस्ट्री (2॥॥०008087 ०६ (४०॥४४८)--पह रंगदह्दीन तथा 
चिपचिपा द्रव है जो कि पानी व एल्कोहल में घुलनशील है। यह कार्बन ढाई 
आक्साइड ( (५), ) तथा अम्लों से शीघ्र संयोग करती दै।कोलीन अमोनियम 
हाइड्रॉक्‍्साइड (पान  ()]) का संजात (त€एए्व्ञाएट) है। 
(न. - (00077 


४८ दा। 
| जटात 
0 


((.0॥6 एक05ए लाए! फंगलाए] शग077प7 7ए070570०) 
कोलीन के कार्य (फ्राटा00 ० (९॥०॥४८)--यह ऊतियों के उपरा- 
पचयन के लिए अनिवार्य है, जिसमें यह मिथाइल-अंतरण ( [[:०४0577९00ए- 
(8707 ) का कार्य करती है । जब्र आवश्यक ऐमिनो श्रम्ल कैसे मिथियोनाइन 
(९८४07772०) भोजन से प्राप्त नहीं होता तो कोल'न श्रपना मिथाइल (- (79) 
वेग अनावश्यक (२००-८४५९८॥४०।) ऐमिनो अम्ल होमोसिस्टीन (सि०070८ए४- 
८०॥) को देकर मिथियोनाइन बना लेती है। कोलीन बहुत से फास्फैटइड्स 
(2/057]75002८5) तथा फास्फोलाइपिड ([2॥059॥0॥90) का अनिवार्य अंग 
है । एसिटिलकोलीन (३८८७५ ८॥०॥॥८) रक्त के दबाव को कम करता है । इसके 
कारण यक्कत नशीले पदार्थों के श्रभाव से सुरक्षित रहता है । 
कोलीन की कमी के लक्षण (5 ज्ए05 ०६ ८207०॥7० 6०0० 0०7८ए) 


(7) यक्कत में वसीय अम्लों का उपापचयन न होने के कारण आकार 
जाता है। जिससे वसा पदार्थ एकत्रित हो जाता है तथा नेक्रोसिस ( )र०८४०४$ ) 
रोग उत्पन्न हो जाता है। 

(2) गुद से रक्त आने लगता है ( चूहों में ) तथा आकार बढ़ जाता दे । 

प्राप्ति ( 0८८०४४०१८८ )--यक्ृत, गुर्दा, मस्तिष्क, नाड़ी की ऊति, अनाज, 
सोयाबीन का तेल, द्वदय, यीस्ट, मांस तथा कुछ वनस्पतिक तेल । 

आवश्यकता (7९८१०४८४०८०८ )--कोलीन की आवश्यकता बढ़ते हुए 
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द ४ _ कुत्ता - 5 एा!£. फोलीन प्रति किलोग्राम शरीर मार पर 
| ! ' । चूहा आल 72. 97 9) 99 39 9) 9१ 
५ ] ; ह कुक्कु 528 99 9 9 9) 
! 8 . कूककुट 75 7)९-« हट 99 १9 ११ १ 


| विटामिन [५ (70॥८ 2लं०) 
इस पोषक कारक के बारे में सर्वप्रथम डे (97ए) ने बताया श्रौर यह देखा 
। कि यीस्ट द्वारा 700770702 |07/४0/०79 रोग ठीक किया जा सकता है । सन्‌ 7939 
। में होगन (70890) तथा पैरठ (2४770 ने यह देखा कि चिक्षस ((॥८।६७) में 
! (.४८/0८ए४७। ८ 20077298 रोका व ठीक किया जा सकता है। उस समय इसे विटा- 
मिन 3, कहा जाता था। विस्कान्सिन (१४६००४७॥॥) के लोगों ने बहुत से पीधों के 
पत्तियों से उत्तेजित अम्ल प्राप्त किया जिसझा नाम फोलिक अ्रम्ल रक्खा गया, 
है] (729!) ने इसका नाम विटामिन )४ रक्‍्खा। 
फोलिक अम्ल की केमिस्ट्री (0४०४/४७ए 07 770॥6 2८०१)--फोलिक _ 
अम्ल एक पीले रज्ञ का चमकदार टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल (7९7079 ४ए/शा7० 
(८0-70 /) है जो कि अ्म्लीय माध्यम में श्रस्थिर है| यह तीन प्रकार के 
गौगिकों से मिलकर बना है ; -$ 
(7) टेरिडीन (2९४076) ' 
(2) पैरा-ऐमिनो बेन्नोइक श्रम्ल ((-20॥709८0200 2९८०) 
(3) ग्लूटामिक श्रम्ल (5प८६70 2०४०) 


2-6 707770-4-9 070%१- निकल है कि 

| 0-06000 ए ०-पिएतंडाडगंठ धठेते ]705णा0 छत 
४ 0 
। रा] क्‍ 

रा कं -<  » 8 

पा छा 0--0----<_ _ >9--0--8-09-0%-0७४--000/# 
| [+ | 
$ ५-७ ८ सा ५0०0॥+ 
4 
| | 


(+3४045 8८५ 
ड ।722/ 5 रण 7 (एन ह 


ए॥ह7०॥हए७77० #९१ (0॥0 8टापै, :#) 





फोलिक अम्ल के काये (070८07 ०६ 90!८ 20०0) -यह लाल रुषिर 
कशिका (र, 3. (.) के बनने की गति को बढ़ाता है तथा जीवित फोशिकाश्रों छे 


उपागचयन की सहायता करता है। यह्‌ सहएन्जाइम ( ((0९॥०७४॥76 ) के रुप में 
द्यौ 





न्ाका पाया 3 न तवल3+>+> नमन »--»-ननन-न-नननम हिट 7“ 









आाया३ीन न्यूक्लियस / (]॥09०॥० ४७८९७४7३-४) से. तभथा:दूसरा . भाग यूरिया 


ु 2: 5-5 पिटोमिन्स | १७७ 


सम्बन्धितःहै जो कि उन पदार्थों 'के निर्माण: में काम:शआंता है जिसमें. मिथाइल 
(- (न, वर्ग बनता है तथा उसका आदान-प्रदान होता है। यह चहाँ,चन्दरों 
तथा मनुष्यों की रक्त क्षणता (३7९79) रोग को रोकता है | यह चूहों के दुग्ध्वण 
(4,2८907) तथा टर्की कुक्कुटों तथा गायनापिग' के अण्डे फूटने (नब्रालआ9- 
]0ए) तथा साधारण बृद्धि के जिए ग्रावश्यकःदहै। 

फोलिक अम्ल के कमी के लक्षण ( 5एज्गाए70983 छए 0॥९ ब९७ 
वैरटलेट०० )-- 

(7) वृद्धि रक जाती है । 

(2) मैक्रोसायटिक रक्त क्षीणता (प३८०८५४९८ क॥०7४४) रोग गामिन 
अवस्था में तथा बच्चों को हो जाता है... 

प्राप्ति  0८००८८7८८) - यकृत, यीस्ट, गुर्दा, गोमांस (86८० गेहूँ तथा 
हुँरी सब्जियों के पत्ते । १० 5 

आवश्यकता (॥१८००ां)८००८०४)--इस विटामिन के बारे में पूर्ण रूप-से 
ज्ञान नहीं हो सकता है । श्रव्रिक मात्रा में यद विय्क्‍्त (7'6हा८-है। | 


विटामिन प्लत॒ (8659) 


_ सन्‌ 7936 में काग्ल.।]९02]) तथा टानिस (!०ग78$) ने सूखे अ्रण्ठ- 
पीत से एक रवादार पदाथ॑ प्राप्त किया, जो कि वृद्धि के लिए ग्रावश्यक है, इसका 
नाम बायोटीन रकखा गया । उसी के कुछ वर्षों के बाद एक पदार्थ की खोज हुई जो 
कि राइजोबियम की पृद्धि तथा श्वसन क्रिया के लिए श्रनिवाय है जिसका नाम सह 
एन्जाकम ऐ रक़वा गया। इती के कुछ ही समय बाद. इन लोगों का पता चला कि 
इन दानों पदारयों में कोई श्रन्तर नहीं है । बैठेमन (340८४7.0) ने कई वर्षो पूर्व ही 


यह पता लगा लिया था कि अ्रघिक श्रएड श्वेत (०७४४९ ४४८) खिलाने से शरीर में 


विषाक्त (7०650८४(ए) हो जाता है। सन्‌ 7920 में बोस (8.,25) ने चुद्दों में श्वेत 
अण्ड ज्ञति  ( जाए ८९४ ग]|णए ) के बारे में बताया जिसमें ल्वाशोंथ 
( 66:7790095 ) व बाल का गिरना तथा मांसपेशी (7705८) का अ्रसमन्रय 
(4700070॥74007) श्राग्म्म हो जाता दे और यदद भी देखा कि यीरट, यक्ृति 
शत्यारि से अण्ड श्वेत क्षुति दूर हो जाती है । 

योटीन की केमिस्ट्री ((॥०0४५४०५७ 0£.809070)--यहद्द पानी तथा 
एल्कोहल में घलनशील, रज्जहीन, ताप में स्थिर, रवादार, ठोस तथा अम्लीय गक्ृत् 
का होता है। बायोटान श्राठ सदस्य के बलय (70£8) से बना है जिसका एक भाग 
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कौ तरह के संरचना इमिएा जोले न्यूक्तियंस ( पृत्मा॥ट06 #प्रेटों८७३ ) हे 
; | बनादे। | हि 


लव. पैचा4 
0९-50 ह 
33 शा 4 
5 ह 
72 «० के प्ज छि0(ंप्त 
| | .. (2 -दुल0-3)4-47स्‍9720॥40-2-6७० ।900 
है... .... 0०076 -॥- ५०९४८ 2८००) 


यायोटीन के कार्य (+पा/ट0705 ०९ 80000)--पह अ्रनुमान लगाया 
झाता है कि बायोटोन उगचयन के तीन (?]25८) से प्रत्यचछ या अ्प्रत्मक् रूर से 
सम्बन्ध रखता है 
(4) ऐस्गर्टिक् अम्ल (9270९ 2८०) तथा श्रेन्य ना इद्रो बनमय पदार्थों 
के उपापचयन से । 
(४) कुछ यौगिशों के कार्बासेजल हरण में भाग लेता है। जैसे श्रास्मैलो 
एसिंटिक, आक्जैतो क्ष।सीनिक तथां सक्सीनिक श्रम्लं । 
(0) यह श्रोत्रीक श्रम्ल ( 0.0८ 2८6 ) के निर्माण के भी सम्बर 
रखता दे । 
.. ऐस्पाथिक अम्ल (॥५००४४० ४०) के निर्माण में बायोटीन (3॥0042) 
की आवश्यकता पढ़ता है | इसके अ्रतिरेक्त यद्द नाइट्रोजनमय पदार्थों के निर्माण में 
भाग लेती है.। ब्रायोरीन सम्मवतंः एन्जाइम के निर्माण में भी भाग लेती दे। यद्द 
ई विश्वास किया जाता है कि यह प्रजनन (:००/००प८४०४), काइन डाइग्राक्सा इड 
(०0,), स्थरीकरण ( (5०८०० ) तथा बसा व प्रोटीन के उपावचंयन में भी भाग 
लेता है । 


। ब । ' 

| ...वायोटीन की कमी के लक्षण (99000775 ०६ 9087 0७(८८९४८९) 
जा इसकी कमी- के लक्षण कुक्क्रटों, बन्दरों तथा अछड़ों में देखे गये हैं 

३ (7) श्वेत श्रणड चति (४)४८९८ ०2४ 47]०7९) हो जाती है । 


बम, 


(2) बृद्धि रू जाती है । हक 
ग का ४ (3) - एक,प्रकार का <र्म रोग हो जाता. है; ( त्वचाशोथ>-2०४7400 8 ) 
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(4) चूहों के बाल गिरने लगते हैं। 
(5) शरीर के भार में कमी होने लगती है। 


प्राप्ति (0८८-४००८८)--यक्ृत, यीस्ट, दूध, गुर्दा, क्लोम व श्रण्डपीत | 


- आवश्यकता ( १८००४०7०८०६ )--घायोटीन की आवश्यकता बुगाली 
करने वाले पशुश्रों को नहीं होती । द 


भसन्ुय-- '... $० से ३300 फ्रांटा0 2877.., प्रतिदिन ' 
चिक्‍्स ((!॥०४४)--०५६ से "07 70. 87). प्रति पौए्ड भोजन पर 


_इनोसिटोल ([:०#5० ) 


सन्‌ 794० में ऊ्ते (४४००॥०८५) ने इस पदार्थ के कमी के फारण चूहों में 
खालित्य (4|0.9८८४१ रोग पाया गया। इनोसिटाल पशुश्रों के लिए बहुत ही श्रनिवार्य 
है | इसके उपस्थिति में यकृत में वा उयापचयन भली-भाँति होता है जिसके कारण 
बसा यक्ञत में एकत्रित नहीं हो पाता । इनोसिटोल एक स्थिर, पानी में घुलनशील. 
पदार्थ दै | इसके कमी के लक्षण केवन्ञ चूहों में ही देखी गई है । यह श्रनाज, -गेहूँ,. 


क्‍ 
[ 
... सती तथा यीस्ट में पाया जाता दै । 


09 0 
रकम 0 
24 ' 
07] 
90 
(4 


7८30-[80306॥ 


(4659 [एत ०5ए८एटा0 #ल्थ्था८) 
लिपोइक अम्ल (॥/फ०८ बलंत ) 
लिपोइक अम्ल पाइछविऊ आक्सीकरण - कारक (?॥ण्संट 0च्ंकतता 
40(07) का काम करती है। यह 707]0]7, के द्वारा अबकरित (70५८०) द्वो. 


जाता है । यह प्रतिक्रिया 07 7ए47090९ १०॥ए०702०798९ एल्जाइम के 
उपस्थिति में द्वोता है । रे 


कि -(८छ,),८00पफन । का 0 5 
| 4.90८ 4200 कक | हे 





बता का छ अीीज+कंत-ज> + >> रन न 


























हसन कलानओ नयी» नकल वन अकित-- अत औण + हानि 


। 


११ | परमाणु (०००) तथा संमस्थानिक 
( 750:09०७ ) 


ा पु'माख (१००)- 803 में जान डाल्टन ने अपने परमाणु के सिद्धान्त 
|; में यह बताया कि सभो तत्व सूद्म तथा आविमाज्य कणों से निलझर बना 
पार, है और एक ही तत्व के सभी कण आपस में रसायनिक तथा भीतिक गुणों के दृष्टि- 
हा कोण से एक समान होते हैं। उत्त समय ले'गों का यह अनुमान था कि परमाणु 
ख्रत्यन्त योत होने हैं, परन्तु उन्नोसवीं सदी के अंत में यह सिद्ध हो गया कि परमाणुथ्रों 
सी एक जटिल संरवता है तथा उनयें रिक्त स्थान मी है। २०वीं ई० के भीतिक- 
शाहिया ने इमक्रियत के इत कवत को कि परमाणु ओऔयजीयाज्य हैं तथा न्यूटन के 
विचार को कि परमाणु जिलिकुल ठोत, गलत सिद्ध कर दिया । जि 
सन्‌ 783; में रोन्टजेन ((१०८०९27) ने एक्स किरणों (३--००७) तथा 
7896 में हेनरी बकवेरेल ( जिटतएं 8९८१०८:2४८| ) ने रेडियो धर्मिता ( ९३700 
20८ ए:५) की खोज की, जिसके पश्चात्‌ परमाणुग्रों को संरवता का अव्ययत तेजी से 
ऋषणम्म दोने लगा, ओर करोत्र पैतोत वर्षों के अन्रर हो यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक 
( घरमारु तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना है 
; (7) ऋणाणु (2॥८८८:2४) 
(2) धनाशु (?270007) 
(3) क्लीबाग़ु (!४८७६४:००) 
प्र गु णु ( /5]2८४0.) ) ऋणात्मक, धनाणु ( ?70:07 ) धनात्मक तथा 
। क्लीवाणु ४६ ।८703) उदातीन होता है । प्रोडोन तथा न्यूट्रान का भार करीज-करोब 
एंक दू।रे के बरातर होता है, परन्तु ये एलेक्ट्रान से 84० गुना भारी होते हैं, पर- 
पे मासुओश्रों को संरचना की लाज में अनेक वेजानिकों ने तपस्या की जिनमें जे> जे०. 
हे थाम्यतन , फ्रांत ), अनंस्‍्ट रद्र फ्रोड (इंगलेए्ड ), नील मोर (डेवमा्क ) तथा 
शैडविक के नाम मुख्य हैं। 
परमाणुग्रों को संरचना के बारे में इन वैज्ञानिक्रों ने यह बताया कि प्रोटान 
तया न्यूट्रान एक न्यूक्लियस (०८८५७) में रहते हैं, जिनमें कि परमागुश्रों का 


है. 





.। 
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मार निहित रहता है। यह न्यूक्लियस परमाणु के बीच में: रहता है तथा एलेक्ट्रान 
आाउलयस के चारों तरफ उसा भांति घूपत है जिस प्रकार सूर्य के चारो ओर पिन्न- 
भिन्न दूरा पर भिन्न भन्न गढ़ पूमत है । एलक्ट्रान जिन घेरे से होकर घूमते है उन घेरों 
की ()0, कहते हैं, (जनक पंख्या मिन्नन॑मन्न परमाणुओं में मिन्न निन्ने होता है । 
इन घेयों पर एलक्ट्रान +ी सख्या कई नियनों पर आधारित है जो कि इस प१+7  हूँ+- 

. . (+) >ल्सी भी घेरे पर एलक्ट्रान वी सख्या 2.» से अधिक नहीं हो सकती, 

अ्रथत्ति पहले परे में दो (22९5--2). दूसरे घेरे में आठ (2 2९ 22- ४", तीर 

|. पैरे में अद्ठारह (2 »5२--) 5) तथा चंथे घेरे में बत्तीस (2 3२.५१ -- 32) एलेक्ट्रान 
! से अविक नहीं हो सकती: | 


४ /णतराताा 9. मिमी व कन कलम 


 ++ घेरे का संख्या ( जैसे पहला, दूसग, तीसरा इत्यादि ) 


.._ (४) सभसे बाहर वाले घेरे में दो ( याद पहला घेरा है ) अन्यथा श्राठ 
एलेक्ट्रान से आधिक नहीं हो सकता । द 


हे 
धर हवा ७ उर-करीकान-गया+पमपवाोा- शी... करवियाका0)--..+म-९५+ पाम-न-पान सब क- ० 
&+ जगा ७30३० “अब एलान फे+ उअनधया अत सच्कनस। 
५ न्‍ कप व पक जप 
डक 5 अत, मय ञ श्री 
क रच मे रे ; मा ऋ( | 


ने आल +न जिसने 3-५ जन 'अटन+-नक « जता नकन-कपदकनमाप-- 


रद्रफाड् के प्रयोगों छारा परमाणु का अर्धव्यास ( 720 05 ) 7०5 (%, 


) 
] 
; 
न 
5) 
४ 


न्‍ (८7 ८...) तथा न्यूविल्यत 8 । ञधव्यास 70, 39 (.], होवा 
है। अ्र्यात्‌ न्यूतिलयत अपने परमाणु से 4८5 (70०,०८८०) गुना छोटा है। ह 
समस्था।न कऊ (450.7०.०८७)-परमाशु्रों की संस्चन | के श्रध्ययन के पश्चात्‌ 

वैज्ञानिकों नयह देखा क प्रज्ञति में कुछ ऐसे भी तब हैं, जिनके परमाणुञ्रों के 
तायानक 'ुण तो समान हैं, परन्तु उनके भार में विभिन्नता होती है | किसी त.ब के 

ऐसे परमागुय्रा मं एलट्रान तथा प्रोटान क॑ संख्या तो बगाबर रहती है, परन्तु उनमें 

|. पुद्धान का सख्या ।+न्न-भन्न होती हैं | श्रोगान तथा ० लेउ्ट्रान की सख्या बराशर होने 
| के कारण ये ब्राद्त॑ पा*णा ( 0.:00ं८ +०७,८ ) में एक ही स्थाम में २कखे गये 
। हैं | ऐसे परमारुआ को उस तत्व ८ | धम्स्थानक ( [. (0.८५ ) कहन हैं | जैसे--- 
यूरेनियंम का (*०४ [, +४2, (/५४३ इत्याद यूरनियम के श्न परमाणुओ के भार 
इनके ऊपर ।लखे गये है जो कि भिन्न-भिन्न हैं, प*न्तु उनके सभी परमागुय्रो में 92 
एलेचट्रान तथा 92 प्रेटान रहते हैं । किमी तव के सम्स्थानिक को उनके संफेत के 





. ऊरर परमाणु भार की सख्या रख कर प्रदर्शित किया जाता है जैसे-- | 
07, 080 -- आउसीजन 0% का समम्थानिक हैं। 
१, वतु8 “ हाइड्रोजन जा का समस्थानिक है। ॥ 
(4 कक कान... (7४४ का समस्थानिक है।| सा 
के | एक / -- फास्फोरय एशआ का समस्थानिक है। 
! 
ह दर 
हे हे ] पट रु वि 
ऊ. फ कि 
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समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं -- 
(7) स्थिर समस्यानिक (5790]०८ 45070/८$) 
5... (2) रेडियो धर्मी समस्थानिक (रि3ता०३८४४९ 450009८$) 
|... कुछ स्थिर समस्थानिक के लिए ॥८४एए शब्द का प्रयोग होता है जेपे 44?, 
प्र» तथा 07 वे 0!5, [:४एए ४५८०८ उस जल को ऋहते हैं जिसमें ॥०9५४४ 
हांइड्रोचन या आक्सीबन रहता है। हाइड्रोजन समस्थानिक के अ्रन्य नाम भी है 
प्रोटोनियम (?7000ांणार-र), डिवटेरियम (0९०६८४८४१--॥११), द्राइटियम 
('म्रंपंप5--7%) द 
स्रोत (5007॥८०८5)--समस्थानि क दो प्रकार से प्राप्त होता दै 
()) प्रकृति (४५/०/५ ) द्वारा 
(4]) कृत्रिम ((५॥0८८४॥) विधि द्वारा 
केवल बहुत भारी तत्वों को छोड़ कर अन्य प्रकृति समस्थानिक स्थिर 
($420]0) होते हैं। परन्तु कृत्रिम समस्थानिक स्थर नहीं होते । दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि ये रेडियो धर्मी समस्थानिक है । 
.... रेडियो धर्मी तत्व (२०व60 2८४ए८ ०८|८ण८ागा)--संसार में कुछ ऐसे भी , 
तत्व पाये बाते हैं. जिनके परमाणु लगातार तीन प्रकार के किरणों में टूटते रहते हैं । 
जिन्हें श्रल्फा (०८), ब॑ंटा 8, तथा गामा (५) किरणों कहते हैं! ऐसे तत्वों फो 
रेडियो पर्मी तव कहते हैं, जैसे - रेडियम (१), यूरेनियम (7), थोरियम (!9) 
इत्यादि | अल्फा (००) दो प्रेटान तथा दो न्युद्रान से बना है तथा इसमें दो धन 
चार्ज (0॥272८) रहता है। बट (8) में केवल एलेक्ट्रान के कण रहते हैं. तथा 
गामा (९) किरणें सूर्य के प्रकाश की तरह एक प्रकार की उर्जा है| 
कुछ प्रकृति स्थिर समस्यानिकों को सूची 


तत्व संकेत तःव .. संकेत 

हाइड्रोजन (77970/2०7) 7, न? नाइड्रोजन (3002०7) वै४/३, सा 
हीलियम (।-]000)) 0०, -०% झ्ाक्सीजन (05ए8००) 070,07,078 
लीथियम ॥, 0॥एा) ॥,॥7,.0 फास्कोरन (7? 65555). शिश 
बोरान (000:) 89 कैल्शियम ((:९८पा)) (:४(०,4३,53 ,4५,46,48 
कार्बन ((४॥0..) की और 

, समस्थानिकों की तैयारी (7८००74707 ० ]:00०[:९१)--प्रइृति में 
५56 तत्व ऐसे पाये जाते हैं जिनमें दो या दो से अविक स्थिर समस्थानिक मिश्रण के 
रुप में पाये जाते हैं । इन समस्थानिकों को निम्न विधियों.से प्राप्त किया जा-सकता हैः 





“--+ 
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(7) विसरण (!)08400) द्वारा--भिन्न-भिन्न भार वाले परमाएुओं का 
विसरण भिन्न होता है जिसके कारण इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है 
(2) मास स्पेक्ट्रोम्राफ (१४७४५ 5$9०८४०४।४०॥) द्वारा--श्व विधि में 
समस्थानिकों के मिश्रण को- चुम्बकीय क्षेत्र (7927८0८ ९८०) में प्रवेश करते हैं 
जहाँ पर हल्के समम्थानिकों की श्रपेज्ञा मारी समस्यानिक अधिक विज्ञेप (१९६९९) 
होते है जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं । 
(3) तत्त्वांतरण (एवाध्माप्ाह00) द्वारा--इस विधि में परमाणु के 
न्यूक्कियस में न्यूट्रागन भेज कर समस्थानिक प्राप्त करते हैं, जैसे ३--- 
ह 0 प्रेश 0 जारे2ीपो0-|- ९ -- 749$. 
कैप -“-2743879४-]- 8 - 97४८९९६, 


97 98 को मर्करी प्रकाश (८४८०४ ॥2]0) में प्रयोग किया जाता है । 


स्थिर समस्थानिक्रों की पहचान ([0200८(४०४७ ०0 509[० 5 00]085$)--- 


समस्थानिकीं.की उपस्थिति निम्न विधियों से करते हैं : 

(7) मास स्पेक्ट्रोमीटर (१४७5५ $9०८४०77०८७ द्वारा 

(2) माम स्पेक्ट्र आफ (४४६५ ७९८७० 27400) द्वारा--यह स्पेक्ट्रो- 
मीटर की तरह होता है, परन्तु इसमें समस्थानिक्रों की रेखा फोटोग्रेफिक प्लेट पर 
अं केत हो जाती है | इसे समस्थानिकों के सदी विश्लेषण के लिए प्रयोग नहीं किया 
जाता दे । क्‍ पर, 

.. रेडियोघर्मी समस्थानिक: (400 2८४ए९० 4800096४ या एरि३०० 

4800.0:5) - रेडियोधर्मी समस्थानिक वे हैं, जिनके परसाशु निरन्तर अल्फा (०८), 
बीटा (8) तथा गामा (९) किरणों में ट्ूटते रहते हैं | इन्हें ८८, 8 तथा » विकीर्णन 
( प्ग्वैंबर0! ) भी कहते हैं | । द 

अल्फा-कण (०८ -?2:४८०९)--ये दो प्रोगन तथा दो न्यूट्रान से बने हैं । 
इनके ऊपर दो धन (--+-) का चार्ज (८४शाष2०) रहता है, जिघके कारण बहुत 


. अधिर संख्या में आ्रायन्स (075) के.जोढ़े उस्त्॒न करने ही क्षमता: रहती है । इसका 


वेग प्रति सेकेन्ड 20,0०० ९7 है (७--० ८ 70767, 58९८). [677 ८ किलोमीटर । 


बीटा-कण (8- ?2:४८७४)--ये एलेक्ट्रान के कण होते हैं ।-इनमें श्रायनी- 
करण (40022007) की क्षमता श्रल्का कण से कम होती है । कुछ बीटा-कर्णों का 
वेग करीब 300,0०० [677 प्रति सेकेन्द है (४--३ »< 707677/ 56८९). 
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5 5 हगामाउकिरण--(४-४४४६)>-ये से के प्रकाश की तरह विद्य/त चुम्नफीय 
(>]एता५णा-४8 7८८८) होते:हैं,. परन्तु इनकी. तरज्ज-लम्बान. (७.०४८ |५०६६४) 
प्रकाश से छोटी हं।त, है, इनमें वीटा कण से भी श्रधिक भेदने की शक्ति. है परन्तु 
यनीकरण करने क' ज्ञमता अल्फा. (००) तथा बीटा 8) से बहुत ही कम होती है 

.. रेडियोचर्मी समस्थानिऊ:घीरे-धीरे श्रल्फा (०, बीटा (8) तथा -गामा (7) 
विकीर्णन में निरंतर टूटत रहते हैं. जिसके कारण कुछ समय के पश्चात-उनके भार 
ग्रधे हो जाते हैं । मिन्न-मिन्न रेडियोधर्मी तमस्थानिक आधे भाग को श्रल्फा, बीटा 
तथा गामा विकीर्णन में बदलने के.लिए मिन्न समय लगता है जिसे उनका अ्र५ जीवन 
([4[६ .6९, पहन हैं। 0७१११ #&0७११, 727!0? के श्रथध जीवन क्रम श३ 2'त 
दिन, 33 दन तथा 37 मिनट हैं | अर्थात इतने समय में इन तत्वों का आधा 
मांग भार के अनुसार «, 8, तथा / विकीर्णन में बदल जाते हैं। श्रभी चक्र कुल 
.3००-समध्यानिक707 तलों द्वारा प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 890 समध्यानिक 


. रेडियोधर्मी हैं | समस्थानिकों के , रेडियोधमिता (२७१:४0०४८४४४०७) आनतौर से 


क्यूरी (2७४०--८) में प्रदर्शित झिया नाता हैं । जत्र कोई रेडियोधर्मा समध्यानिक 

एक सेक्रेन्ड में 37०० >(7०!" बार हृटता (पाशा ८४:०८०) दे तो एक क्यूरी 

(८) कहलाती है. 
रेडियोघर्मी समस्था निकों की तैयारी (2/00फ८र४ं07 0 रिरत04८(ए८ 


छ 
६4 


(7) प्राकृतिक रेडियोधर्मी समस्थानिक--ये प्रकृति में पाये जाते हैं. जेछे 
2770 ऐसे समतध्यानिक बहुत ही कम मात्रा में पाये जाते हैं, जिसके कारण इनका 

मूल्य बहुत हो ग्राधक हांता है । 

(2) ऋत्रिम (07४६£८०३|) रेडियोधर्मी समस्थानिक--ये दो प्रका « से 
प्राप्त किया जा सकता | 

(2) न्यूट्रान कैप्चेर ((४०४०४०) द्वारा--जैसे--जत्र नाइट्रोजन ()२१४) 
को न्यूट्रान ऋण से टकरते (07.0270, वो रे'डयोधर्मी काब्नन ((५/4) तथा 
द्वाइड्रो जन (?70/07 यान 77 ) प्राप्त होता है | इसा प्रहार से गन्धक (5१) से 
रेडियोधर्मी फास्फोरस (29) प्राप्त किया जा सकता है ' 


पाक  >++>+. 0४-+-]पए 
532 4] गा अत 723 -[.]त7 


50/07:5)--रेडियों धर्मी समस्यानिक निम्न विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता 


































परमाणु तथा समस्यानिन्न । श्८५ 


| .. (9) सायक्लोट्रान ((एट०४०7) के प्रभाव द्वारा--शइस विधि से जो 
रेडियोधर्मी समस्थानिक प्राप्त होता है, ठसे अन्वेपण ((१०६०४४८॥) के लिए प्रयोग 
किया जाता है । 
रेडियो धरविता की नाप (१४०४४प/ट ०7 07 रिवता0० ॥लाए ॥ 
रेडियोर्मी समस्थानिक्रों की रेडियोधर्मिता (79304८0४ए7ए ) निम्न यन्‍्त्रों से 
जात किया जाता है :-- न 
(7) गीगर-मुलर काउन्टर ( 5लंटहु०-४ी८८ ८0णा८८० ) द्वारा-- 
५ इसके द्वारा विकणुन के कण का पता चलता है | यह एक चोकोर बाक्स के श्राशर का 
' यन्त्र होथा है जिसमें दो एलेक्ट्रोड इस प्रकार लगे रहते हैँ कि उनके एक-एक सिरे एक 
दूसरे से काफी समीप रहते हैं | जबत्र इसके चेम्बर में रेडियोधर्मी किरण प्रत्रे श करंती 
| हैं तो उन एलेक्ट्रोड के बीच का स्थान सुचालक हो जात। है तथा विद्युत एक एलेक्ट्रोड 
द से दूसरे एलेक्ट्राइ में प्रवेश करने लगती है | जो कि यूई के घुमात्र स पता लगता है | 
' (2) एलेफ्ट्री मीटर (280८०णागटाटा) द्वाए--इन यन्त्र से आयनीकरण 
की मात्रा मालूम होती है जो कि विकीणुन द्वारा उत्न्न होती है । 





हे (3) फ्ोटोग्राफिक एमल्शन (000 ४४५०८ ०४7०७)५४०४) द्वार-- 
यह विधि बहुत ही सस्ता तथा साधारण है जिनके द्वारा विकोर्णन की तीत्रठा 
द (77205777) मालूम होती है । 
कुछ रेडियोधर्मी समस्थानिक्रों की सची 
द तत्त---+. रेडियो-समस्थानिकों. तत्त रेडियो-समस्थानिकों . 
' के संक्त के संकेत । 
न्नन (सएदा0हुआ) . ४ ओआसनिक (475८7८) . 0506 
कार्बन ((:७0070) (2* ब्रोमीन (3707776) ' 3.85 
है सोडपम (500|0ा/) ]५..१ स्ट्रान्शियम (860 पंक्षाव) 6 ,80 
। फासफोरस (2059॥0705) 7» चाँदी (9।ए८5--२72९०7एणागा) / उ7* 
गन्धक (७७ पा) ७४० टिन (4व॥5--5:67700७७) न्‍ 
इलारिन ((.[0॥776) (380 आयोशीय (]-9॥706) [737 
<शियम (20६355प7)) . ४१ बेरियम (04 पा) ]3.0 ४7 
कैल्शियम ((:४[८ंपा)) (३४० प्लेगिनम (॥:॥0॥प॥) एफश 
। लोहा ((700<-- ए८पपाण) 705 सोना (७००१--शैपाएए) . :औ७१*४ 
। कोभ्राल्ट ((.002]£) (.०११ पारा (+(०८८प४५) प्॒&ाश 
|... निकल पंप (०६०) ]५,०9 द ; 
बॉँना, (००06:७-(५प[८णाा) (७११ के ओ जेट मी 


5 जस्ता (८7०) 27% 
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:... रेडियोधर्मी समस्थानिकाँ का महत्तत (]7770(870८९ 70 मि8000 
20१०० 450007८5 )--इसके. उपयोगों फो मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त कर 
सकते हैं 
(7) ट्रेमर ([79८८॥) के रूप में 
(2) ऊर्जा (20 ८।72५) के रूप में | 
ट्रेसर (]7१८८४) के रूप में रडियोधर्मी समस्थानिक आजकल निम्न 
त्ञेत्रों में बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। परन्तु यहाँ पर इसका कृषि 
(५९77८०।ए४०) में मद॒त्व का ही वर्णन किया जायगा। 
..... (7) ऋृषि (327८णाणप८), (2) रसायन विज्ञान ((॥#2८77/5079), (5) 
उद्योग (7700509 ) , (4) ओपधि ().(2007०), (5) रेडियो पत्तु (९३0]0 

728), (9) फैक्टरी ( ॥9८०07ए ), भूगर्भीय घड़ी (5९०06? 0० टै००६ ), 
(7) वैज्ञानिकीय श्रन्वेषण (5 लं0०770 #+08297८८8) 

कृषि रेडियोधर्मी समस्थानिकों का महत्व (]]7]004/4॥] ८९ ७० 
]2800 2८0४९ 45000968 क॥ 2 27८णॉपा८) 

(7) उपज (५४८०)--गरेडियो धर्मों समस्थानिकों के द्वारा फसलों की उपज 
बढ़ाई जा सकती है । प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब मकके के पौधों को गेंडेयो 
घर्मी को वाल्ट ((०००) के अल्प मात्रा से विकीरित ([77907/2) करते हैं, तो 
पीचों के हरे भाग की इद्ध 7:% बढ़ जाती है | इसके अतिरिक्त इसके द्वारा पुष्प 
अधिक संख्या में निकलते हैं तथा भीज जल्द पकते हैं । 

(2) रोगों की राकथाम (70.5०१५० (॥70|)--रेडियोधर्मी समस्था 
निक्रों के द्वारा पोधों में बीमारी को रोकने या सहन करने की क्षमता बढ़ाई णा 
सकती है । 

(3) नई किसमें (!१०७ ए४7८४८७)-रेडियोधर्मी समस्थानिकों के विक्रीर्णन 
द्वारा पौधों में प्रभन (872०0॥772) करा कर नये तथा लाभदायक किस्म भी उत्पन्न 
विये जा सकते है | ब्रेस्लावेट्स ( ,, 2, 87०5]४०८४७) ने अपने प्रयोग द्वारा यह 
बताया कि विकोणुन के द्वारा पोषों के कोशिका विभाजन (2८॥ 0२४09) को 
बढ़ाया जा सकता है | अब तो वैश्ञनिक लोग इसके द्वारा बीजांकुरण को भी बढ़ाने 


की चेष्टा कर रहे हैं । 


(4) मंण्डार (5७५०४०४९८)--बीजों को रेडियो समस्थानिकों से विकीशित 


'-करा कर अधिक दिनों तक बिना नष्ट हुये एकत्रित किया जा सकता है| इस प्रकार 
-से एकत्रित करने से आलू बहुत वर्षों तक ताजा एवं. रसीला. रह सकता है.। जिन 





न््ज्क छ* मनन कक 
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परमाणु तथा समस्थानिक / १८७ 
सब्जियों को इस प्रकार विकरीर्णित करते हैं थे मरते नहीं बल्कि प्रसुत्त (१0॥:श0) 
अवस्था में ही रहते हैं 

(5) उबेरक का प्रयोग (५४९ ०६ £(८४४]॥2९८४६४)--रेडियोघर्मी तत्वों को 


प्रदशक (49८९५४) के रूप में प्रयोग करके अब यह भलीमाँति मालूम किया जा चुका 
है कि किस अवस्था में तथा किस खाद तथा उर्वरक का उपभोग पौधे श्रधिक करते हैं । 


इसे शञात फरने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिकी फारफोरस (7???) का लेशमात्र सुपर 
'फास्फेट में मिला कर किसी खेत में भिन्न-भिन्न समय व गहराई में डालते हैं । उसके 
पश्चात्‌ उस खेत में पीधे उगाते हैं, ओर फिर पत्तियों में रेडियोधर्मी फास्फोरस ([.55) 


की उपस्थिती गीगर-मुलर काउन्टर (5272८-]४४७]९४ (१0ए7॥०) द्वाग करते 
दैं। श्रर्थात्‌ जिस पीधे की पत्तियों में पहले रेडियोधर्मी फास्फोरस पहुँचता है, उस पौधे 
में दी गई उरवेश्क की गहराई तथा समय-समय पौधों की वृद्धि के लिए सब से उपयुक्त 
होगी | उस्‍युक्त गहराई तथा समय पर खाद व उर्वरक देने से खेत की पैदावार बढ़ाई 
जा सकती है। इसके साथ ही साथ रेडिय्रोधर्मी समस्थानिकों द्वारा यह भी मालूम 
किया जा सकता है कि किस पौधे को कौन सा खाद या उर्वरक कितनी मात्रा में जरूरत 
पड़ती है जिससे कि खाद या उर्वरक की चचत भी की सकती है । 

प्रद्शक तत्वों ( [7४८९४ ८९४४८प७ ) द्वारा यह शात हुआ है कि फल 
उत्पन्न करने वाले पीधों में फास्फेट खाद के घोल को छिड़कने से अच्छा प्रमाव नहीं 


पड़ता | परन्तु उसी खाद को पोधों में 3० से 3$ ०7 का छेद बना कर देने से . 


अच्छा प्रभात प्राप्त किया जा सकता है | द 
गेहूँ के साथ प्रयोग करके यह देखा गया है कि आरम्भ के दो से तीन सप्ताह 
तक फरीब-करीब पूर्ण फास्फोरस वृद्धि के लिए खाद से जरूरत पड़ती है, इसके पश्चात 
पौधों में भूमि का फास्फोरस बढ़ ने लगता द्वै तथा दूसरे माह के अन्त में पीधे भूमि के 
फास्फोरस पर ही निभर करते हैं । 
(6) फास्फोरस का स्थियेकरण ( शिडशा0ता) ० 97059#070- )-- 


प्रदर्शक फास्फोरस से यह पता लगाया जा सकता है कि वर्षा के कारण दीली मिद्दी से 


फांस्फोटिक खाद बह जाती है, परन्तु यदि भूमि में लोहा (०) तथा “एल्यूमीनयम 
(2|) उपस्थित है तो फास्फोटिक से संयोग करके अ्रधुलनशील यौगिक बना लेती है 
जिसके कारण भूमि में फास्फोग्स स्थिर हो जाता है | । 

(7) उपापचयन (४८४८० >577;--रेडियोधर्मा समस्थानिक्रों का प्रयोग 
प्रदर्शक (73८८४) के रूप में करके जीवों में सभी प्रकार की रसायनिक प्रतिक्रियाओं 
का अध्ययन किया जा रहा है | उदाहरण फ्े रूप में: जब . पौधों में . फा्मनडाइ 
आउताइड (20, ) सूर्य की किरणों को उपस्थिति में शोषित होती है.,तो ये पानी 
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श्टू८ / वनस्पति जीव-रसायन 


((0,) से संयोग करके किस पप्रकार से क हाड्रेट्स का संश्लेपण (5970079) 
करते हैं । इसी प्रकार से वसा तथा प्रोटीन निर्माण एवं बीजांकरण के समय इन 
पदार्थों के विधटन (97०2: 0057) का पता प्रदर्शक तत्वों के द्वारा ही किया 
गया है।... है है मं ४6४ 
द ः पौधों के अ्रतिरिक्त पशुश्रों के अन्दर उपचय (४7900]577) तथा अ्रपुचय 
((४४29०87)) में होने वाले सभी प्रतिक्रियाशों का पूर्ण शान इन प्रदर्शक तत्वों 
द्वारा किया जा सकता ह। कुछ वर्षो पर्व विरल तत्वों ([77०८ ९)९४:९४४) के कार्यो 
के सम्बन्ध में पता नहीं था परन्तु प्रदर्शक रेडियोघर्मी समस्थानिकों की सहायता से 
सभी प्रिरल तत्वों या कार्य (#प८घं०४७) मालूम कर लिया गया है। 

(8) कीट-पतंगों की रोरमथाम (750८४ (007070)--रेडियोघर्मी 
समस्थानिकों के विकी्यन द्वारा उन सभी वीट-पतंगों वी रोश्थाम की जा सकती है जो 
कि कृप के दृष्टिकोण से हानवारक हैं। इस प्रकार के विकीएन से मज्खियों, 
मच्छुगं तथा डिड्डुों के पंखों को नष्ट करके उन्हें उड़ने से असमर्थ किया जा सकता 
है। इसके थरतिरक्त उनके लैंगिक अंगों (9०5०० ०722:5$) को भी नष्ट झिया 
जा सकता है जिसके कारण उनके जीव संख्या को रोक कर श्राने वाले जीवों को रोका 
जा सकता है । क्‍ 

(9) घास-पात की रोकथाम (९४८०० (०॥७०।)--रेडियोधर्मी सम- 
स्‍्थानिको से अनेक प्रकार के घासगात (८८०) को भी नष्ट किया जा सकता है 
जोकि लाभदायक पौधों के लिए हानिऋारक है। द 

(70) पौधों के नोडयूल में स्वतन्त्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ([75960ा 
० ॥०० प्रांपाठठुला ॥ [27६ ए०त0०७)--ना इद्रोजन के रेडियोधर्मी सम- 
स्थानिक की सहायता से यह शात हुआ है कि दो दाल वाले पौधों के नोड्यूल 
(3५०००(८४) में नाइट्रोनन का स्वांगीकरण (8$577|9007) पीधों की जड़ों में 
नहीं होता बल्कि यह उनके नोड्यूल्स में उपस्थित बैक्टीरिया के ऊतियों ((85०८४) 
में होता दे । 


(77) पशुओं के उत्पादन में वृद्धि (00९486 वा शगानं 07060- 
८४00 )- रेडियोधर्मी समस्थानिकों की सहायता से दूध देने वाले पशुओ्रों के द्घ 
उत्पत्ति में शृद्धि की जा सकती है । दूध उत्पादन में होने वाले स्सायनिक प्रतिक्रियाश्रों 
को रेडियोधर्मी समस्थानिक्ों के विकीशिन से बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार छे 
पशुओ्रों से मांत, ऊन या बाल इत्यादि के उत्पादन की भी वृद्धि की जा धकती है। 


(९ 
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(2) रेडियो चत्तु (१४0॥0 ०7८5 )--कृषि में प्रयोग की जाने वाले 
मशीनों की जाँव रेडियोधर्मों तमस्थानिकों के द्वारा किया जा सकता है। बड़ी-बड़ी 


मशानों में जब कभी उन स्थानों में चिठकाने (2790६७) बड़,जाते हैं जो कि बाहर से 
से दृष्टिगत नहीं हाते, तो पूरे मशान के नष्ठ हा जाने का सदैव भय रहता है। रेडियो 
घर्मी तमस्थानिकों के विकीणंत से उन चिटकानों (दरारों) का उता फोटोग्रैकिक प्लेट 
([270:०287207८ 9]4/०) पर लग जाता है जिसके द्वारा मशीन को पूर्ण नशे- 
करण से बचाया जा सकता है । हम द ीः 

» .. (73) रेडियोधर्मी समस्थानिकों का शक्ति के रूप में प्रयोग (७४० ० 
(2000 2८एए७ 450:0.0०5 85 909.7)--इसका. प्रयोग शक्ति के रूप में किया 
जा सकता है । कृषि के वे मशीन जो कि पेट्रोल या तेल से चलते हैं उन्हें रेडियोपर्मी 
'समस्थानिकों से चलाया जा सकता है । 
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१२ | बीजांकुरण हे रे 


(७&7प्रा79007 6 5९९०) 


[परिचिय ([7070८ए०८४०४)--ब्ीज पौधों का एक छोटा-सा रूप है जो कि 
प्रसुत (0077एशग) श्रवस्था में रहता है । ब्रीज इस अवस्था में तब तक 
रहता है, जच तक कि इसे अनुकूल वातावरण नहीं प्रात्त हो जाता। बीचों के तीन 
मुख्य भाग होते हैं 
(7) भ्रूण (:0707570) 
(2) बीज पत्र ((०(ए९007$) 
(3) बीजावरण (35८८० (००0) 


अण (7277770)--एरऋ पोर्टेशियल (2?०0६९॥४४/) पौधा है जो कि संसे भित 
अंडे के छृद्धि से बनता है | भ्रूण को इद्धि बीज के परिपक्त्र ((०७८०7८) हो जाने पर 
रुक जाती है श्रोर यद्द तत्र तक प्रसुम अवस्था में रहती है जब तक बीज ठंडे तथा यूसे 
स्थानों में रहती हैँ । बीज में माजन बनाने को ज्ञमवा नहीं होतो, यह अ्रानी डद्धि के 
लिए बीज पत्रों में एकत्रित मोजन का उग्याग करती है। जभ्र तक बाज प्रातंकूम 
अवस्था में रहती है तब तक बीजावरण 5०८३ (2० ) भ्रण की रक्षा करती है, परन्तु 
अमुकूल वाताव रण में आते ही भ्रण बोज उत्रों में एकन्रित भोजन का उपयोग करके: 
बढ़ने लगती है | बीज के अ्रूण का इस प्रमुत समय के पश्चात्‌ इंद्धि करने के प्रकम को 
बीजांकुरण ((0सायायां4007 0 53८0) करते हैं । बीजांकुरण के पश्चात्‌ भ्रूण का 
रूप इतना पढ़ जाता कि इसमें कुछ गैधों का ५य गश्राजाता है | इस अ्रवस्था पर 
इसे पोद (5-८6॥728-7०प्पाए 7900) कहते हैं । 
बीजों के रसायनिक संघटन ((.॥077८9] (.077[005707 0 356९(५७/- 
भिन्न-भिन्न बीजों में उनमें उपस्थित काइनिक तथा अ्रकार्बनिफ पदार्थ जो कि नये 
ऊतियों का निर्माण करते हैं, भिन्न-भिन्न मात्रा में पाये जाते हैं | जैसे---सोयात्रीन तथा 
दो दाल वाले बीजों में प्रोगोन की प्रतिशत, गेहूँ, जी इत्यादि में कार्बोह्मइड्रेट्स की 
प्रतिशत तथा सरसों व श्रलसी के बीजों में वसा पदार्थ की प्रातशत अ्रधिक होती है । 
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नमी की प्रतिशत उपयुक्त मात्रा 


सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदल जाते 
.का उययोग करके भ्रण ( थिा97ए0 ) अ्रन्य एन्जाइम्स की सहायता से कोशिका 
.तिमाजन तेत्नी से आरम्म करने लगते हैं जिसके कारण भ्रण मूलांकुर (790|0०) 
तथा प्रांकुर (2:०77०)८) में बदल जाती है। बीजों में नमी की मात्रा बढ़ जाने से - . 
बीजों के आंतरिक दशव (॥770709) [07०५$५॥८) में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण 
अंज फूल (59८|) जाता दे तथा बीजावरण (5०८0 (००८) फट जाता है जो कि 


- डाई-आक्साइड (८0,) 
' अभाव पड़ता है, क्योंकि भ्रूण (७००४०) को उपयुक्त मात्रा में श्राव्सीजन प्राप्त नहीं . 
हो गता, जिसके कारण उनकी दृद्धि स्थगित हो जाती है श्रर्थात्‌ बीजांकुरण रुक... 
' धाता दे । 


| कुण के लिए 79": से 205"( तापक्रम फी आवश्यकता पड़ती है। (20९९ पर 


*ु ९५४ जे ८*है हु पर हद के लक भरा फट क्र $ ८ ्क् ५ 
३ कप पे 2 तय कट 8 पी ये लक न 
हा है. फेक एल है सा ऋ 3 






























| 
बीजांकुरण प्रभावित करने वाले कारक ( ##4८075 €्लांए8 8०९०: 


ह८धा।ं79007 )--बजों के अंकुरण के लिए निम्न कारक बहुत ही अनिवार्य हैं 


.._ (7) नमी (057076) क्‍ ॥॒ 
* * - (2) आक्सीजन (05ए£2००) 
(3) तापक्रम (['४॥०9०८४४७॥८) 
. (4) बीनों की श्रवस्था (2८ .०६६८॥6 5०९८०) 
(3) बीजों का उपचार (5660 ६८४पपा८ा) 


(6) प्रकाश (/80) 
, -नमी (+050.7-)--्ीजों में अधिकतर नमी प्रतिशत 4 से 72 तक 


रहती है, जो कि अं करण में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियांश्रों को आरम्भ करने के 


के लिए:अ्रनुपयुक्त होती है । इसलिए अंकुरण (0व्य7४70०7) आरम्म करने 
के लिए भीनों में नमी की प्रतिशंत बढ़ाना प्रथम कारक (9८०09) है। जब्र बीजों में 
होने लगती है, तो उसमें उपस्थित एन्‍्जाइम्स 
सक्रिय (३८४४८) हो जाते हैं, जिनके कारण बीज पत्रों ((00ए]८00.9) में उपत्यित 
बटिल तथा अ्रधुलनशील मोज्य पदार्थ कई लगातार रासायनिक प्रतिक्रियाश्रों के बाद 
इन घुलनशील भोज्य पदार्थों हि 


मूलांकुर (730|00) तथा प्रांकुर (0]9770]८) के बढ़ने में सहायक होती है । 
- 2. आक्सीनन (25४ए72०7"--तीजांकुरण के लिए आकंमी+.रण प्रतिक्रिया 


' तेज द्वोना बहुत ही अनिवार्य है । ये प्रतिक्रियार्यं श्राक्सडिज एन्जाइम (050786- 
6.2) 7)0) द्वारा होती है | कुछ बीजों के अ्रंक्ुरण के लिए अधिक तथा कुछ के लिए 


छार्फ कम ग्रावसीजन की श्रावश्यकृता पड़ती है । आ्राक्सीजन के कम मात्रा या कार्चन 
एकत्रित हो जाने से बीजों के अ्ंकुरण पर हानिकारक ' 


3« तापक्रम ([६४॥7०:४प7८)-हषि के अधिकांश पौधों के उपयुक्त बीजां- ह 
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सना 


फरीब-करीत समी बीजों का अंकुरण रुक जाता है । परन्तु कम तापक्रम (2:8८ से 
728९) से बीजों को प्रभावित करके अंक्रण को तीव्र किया जा सकता है, परन्ठ 
इसका कारण अरात है । सभी बीजों का अंकुरय अत्यन्त अधिक तापक्रम (43५९८) 
पर भी रकता है। उपयुक्त तापक्रम पर बीजों में उपस्थित एन्जाइम्स सक्रिय (३८४००) 
होकर एकत्रित भोजन का जलीय-विश्लेषण (१:0:०)५७४$) करने लगते हैं जिसके 
कारण भ्रूण बढ़ने लगता है, श्रर्थात्‌ बीजों के श्रन्दर होने वाली सभी प्रतिक्रियायें 
निश्चित तापक्रम पर सुविधापूर्वक होती है, जिसे अनुकूलतम (()[/007 ध॥7) तापक्रम 
कहते हैं । द 

4 वीजों की अवस्था (82८ ०६ (८ ०८८०४)--ब्रीजांकुरण इस बात पर 
भी निर्भर करता है कि वह कितने दिनों तक भण्डार में रक्खा गया है। श्रधिकतर 
यह देखा गया है कि तुरन्त पके हुये तथा बहुत दिनों तक रक्खे गये बीजों का अंकरण 
नहीं होता । 

जत्र बीज फलों में पक कर तैयार हो जाते हैं, तो उस समय श्रन्य कारक 
उपलब्ध होते हुये भी बीज अंकुरित नहीं करता क्योंकि उनमें कछ ऐसे कार्बनिक 
यौगिक (0782770० ८००790०४०5) होते हैं जो कि श्रवरोधक (!8भ्रज0/) 
का कार्य करते हैं, जैसे--अमोनियम ( ९]4६ ), ग्लूकोसाइड्स (0]प९८०६- 
068 ) , हाइड्रो सायनिक अम्ल (770.9), अलकोलायड (/]50]0!05) तथा 
आवश्यक तेल ( ८५४८४०४४६] 0]5 ), परन्तु जब ताजे पके हुये बीजों को कुछ 
दिनों तक रख दिया जाता है तो ये रोधक पदार्थ (!07/0007' $४०७५७४३४८८) धीरे- 
धीरे बीजों से बाहर निझल जाते हैं, जिसके कारण अंकरण होने लगता है | 

यह देखा गया है कि जन्र बीजों को आवश्यकता से अधिक दिनों तक एक- 
त्रित किया जाता है तो उनमें अंकरण करने की शक्ति कम होने लगती है । वैज्ञानिकों 
का यह मत है कि अधिक दिनो तक हो जाने के कारण दीजों में एकत्रित प्रीयीन धीरे 
+  थीरे एमाइन (१777० ), एमाइड (07४0८) तथा एमिनो अम्ल ( 2॥770 

. . 4८08) में बदलने लगते हैं; जिसके कारण बीजों में एन्जाइम्स का निर्माण नहीं हो 
पाता, जो कि अंक्रण में मुख्य भाग लेती है । 
ु ($) बीजों के सांथ उपचार (56८० ':८००7८१४)--बीजों तथा पौधों 
को रोग से बचाने के लिए बीजों को निम्न प्रकार से उपचार ((7८८४7८77) किया 

जाता दे जिसके द्वारा बीजांकुरण की गति को रोगों के कारण फम होने से रोका 
जासकता है। द ः 

(2) कापर के यौगिकों के घोल द्वारा--जैंसे कापर सल्फेट ((:४50.), 
कापर कार्बनिट ((०८(,), फापर श्राक््साइड ((.४(०), छापर क्लोराशड (४८, ) 
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कापर आवसी क्ललोराइड तथा कापर आर्सिनेट | इन यौगिकों का प्रयोग गेहूँ के बंट 
(807६) तथा कंडवा (5770) रोगों के रोकथाम फे लिए. किया जाता हे । 

(७) मरकरी के कार्बनिक तथा अकार्बेनिक यौगिकों के घोल ढारा-णेसे 
यौगिकों के द्वारा बीजों के रोगों को रोका जा सकता है | जैसे मरक्यूरिक क्‍लोराइड 
(पछ202) से आलू के बीजों को स्कैब (५०४0) रोग से तथा गेहूं को फ्यूजेरियम 
(£०४५४ ००) से रोका जा सकता है। मरकरी के कार्बनिक योगिकों से मक्का, मटर, 
जई, गेहूँ तथा अन्य बीजों को उपचार करते हैं। 

(८) कापर तथा मरकरी के यौगिकों के अतिरिक्त जस्ता (22) निकिल 
(0) व सीसा (29) के लवण तथा गन्धक (5), आयोडीन (१) व क्लोरीन ((.) 
गैस का भी ग्रयोग फरफुँद-नाशी (#07?80०००) के रूप में प्रयोग किया जाता है । 

(0) गर्म पानी द्ारा--बीजों को गर्म पानी से उपचार करने से गेहूं तथा जो 
के (,005० 57700 रोंग को रोका जा सकता है । इसके लिए पानी का तापक्रम 
५६०८ करके बीजों को करीच 8-7० मिनट तक डुबाये रहते हैं, बीजों को इस प्रकार 
से उपचारित करने से उनके अंक्रण की गति धीमी हो जाता है । 

(6) प्रकाश ([/800)--कुछ बीजों को छोड़कर अधिकांश बीजों के अंकुरण 
की गति प्रकाश के कारण बढ़ जाती है, परन्तु बहुत से कृषि के पौधों का बीजांक्रण 
प्रकाश की उपस्थिति तथा श्रनुपस्थिति दोनों में एक उमान होती है, जेसे मक्का, सेम, 
फघ्लोवर ((.0४०८॥) इत्यादि | 


बीज्ञांकुरण के समय होने वाली रसायनिक प्रतिक्रियायें ( (७०८४ 
(0278० तए४ए ९ ५7७ 5०णरं7४007 ०६ 5८८05)--बीजांक्रण के समय 
होने वाले रसायनिक प्रतिक्रियाश्रों को बीजांकुरण का उपापचय (7०:80०[907) भी 

हते हैं | जन्र बीजों को उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है तो उनमें एकत्रित भोजन 
घुलन शील होकर भ्रूण (०००७79०) के कोशिक़ाश्रों में प्रवेश करते हैँ जिसके कारण 
नये ऊतियों का निर्माण होता है। बीजाँकररण में ये सब्र रसायनिक प्रतिक्रियायों के 
कारण होता है जो कि निग्न हैं :-- 
(7) जलीय विश्लेषय.. (ए०70955) 


(2) आक्तीकरण ((254092007) 
(3) डेस्मोलिसिस ([229770]ए2४5) 
(4) संश्लेषण (9५7॥695) 


.. बीजांकुरण में उपरोक्त सभी रसायनिक अतिम्रियायें _एन्जाइम्स (थ2976 5) 
के द्वारा होता है, जो कि निम्न वर्ग के हैं :-- 
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(7) कार्बोहाइडरे ज़ेज़ ((-2700॥ए0798८४), । 
(2) लाइपेजेज (99868) ! 
(3) प्रोटिनेजेज (770004525), | 
(4) एमिनेजेज (2)47779525) । 28 
(5) डेस्मोलेजेज (72८5770[2825) : 
(6) आआससीटेजेज ((2520452८5) 
भीजों में जो भो 
979/८5), प्रो 









जन एकत्र रहता है उनमें कात्रोह्ाइड्रेट ((.४70]7- 
टीन (70८7) तथा वसा (0 मुख्य तथा: महत्वपूर्ण हैं। 
भीजांकुरण के समय एन्जाइग्स के उपस्थिति में इनमें रसायनिक परिवर्तन होता रहता 
हे जिनका वर्णन नीचे एक-एक करके किया गया है | 

(7) कार्वेहाइड्रेट का उपापचय (१९४४४ ७०0]573 6६ (.27000ए- | । हु 
0727८)--बीजों में स्टार्च मुख्य रूप से एकत्रित रहता है जो कि एमाइलोज (भगए- कः 
स्‍05९) तथा एमाइलोपेक्टिन (279]07८८४४) से बना है | ये पदार्थ एमाइलेज | 
(०79250) या फास्फोरिलेज ([205[0079]95८) ग्रक्रिश्व (००2०ए॥76) के द्वारा जे 
ल्लूकोज, माल्टोज तथा डेक्व्ाट्रन में पदल जाते हैं। अंत में डेक्सट्रिन तथा माल्टोज 


भी अन्य एन्जाइसों के द्वारा ग्लूकोज में षदल जाते हैं। जो ग्लूकोज एमाइलेन तथा 
माल्टेज इन्जाइम के द्वारा बनते हैं । वे हेक्सोकिनेज (47650[57280) एन्जाइम के 
हारा स्लूकीज - ७- फास्फेट में बदल जाता है। 








)- _7 ७०५: २७, | ल्‍4000७% ३०३ इ+नकाइू"० “बकर--ामा >> कि का आप 
ब्बन्ज हक, हा, हे का के 












2)797]29520 





गा 77९5० तं0952 
“>०प८050-................0.... 
(7 [प८०0४९ -- 6-727059]90८ ((०-6-०?)-.......0..... 
परन्तु जिन बीजों में फास्फोरिलेज ([00059/077]95८) एन्जाइम अ्रधिक 
होता है उनमें स्टार्च का विधघटन (872८4॥00977) तथा निर्माण इस एन्बाइम 
के द्वारा भी होता है जेसे--मटर, सेम तथा आलू | इस एन्जाइम के द्वाग स्टा्च सर्व 
प्रथम सलुकोज-7] फास्फेट "(>प१८05९0- -205[/9०) बनता है जो कि कास्फो 
ख्ुकोम्यूटेज (9॥05[:90 2]0९0 प-प४5 ८) एन्नाइम के द्वारा ग्लुकोज-6-फास्फेट । 
((०-५-) में बदल जाता है। द 


527079 





-->५2][052८ 


















7705]: 277]95८ 77059]0 (प९00 7045८ 
(०-7-?-. पाज+++++>+(०-6-० 

इस प्रकार से बना ग्लूक्रोम-6-फास्फेट एन्जाइम फास्फो हेकतो आइसोमरेष 

([2705970 ४९5६० 450772748०) के द्वारा फ्रक्टोज - 6 -फास्फेट हेक्सोज डाई 


509/८7 





(६७७00 व) ३७५७) ९७००७०" ता ५० मक, 
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फास्फैटेज ([70505० त9॥05098:950) के द्वारा फुब्गोज - 7;6 - डाई फास्फेट 
(9-7,6-0 -?) में बदल जाता है, जिसको एल्डोलेज (४0095०) एल्नाश्म 
डाइहाइड्राक्सी एसीटोज फास्फेड ( व|एक/०5ए7०४०८८०४० 9॥09[0%06 ) तथा 
3 -फास्फोग्लिसरल डिहाइड (3-[208[970 2ए८९:४१०४०१७) म॑ बदल 
देती है। डाइहाइड्राक्ती एसीटोन फास्फेट तथा 5-फास्फोग्लिसरल डिहाइड एक 
दूसरे में आइसोमरेज (5077०795०) एन्जाइम के द्वारा बदलता रहता है।.. 
इस प्रकार से जो 5-फास्फोग्लिसरल डिहाइड (3 -]? - (5) बनता है वह 
अनेक प्रतिक्रियाओं के पश्चात पाइरुविक अम्ल (9770४०३८ 2८०) में बदल जाता 
है | पाइरविक श्रम्ल जत्र क्रेत्न चक्र ([९।८०-८ए८७) से होकर घूमता है तो 
आकसीकृत (050[2०) होकर कार्बन डाइ आक्साइड ((0,) तथा पानी (१.00) 


में बदल जाता है। इन प्रतिक्रियाश्रों को संक्षेप में नीचे दिया गया है +-- 


(-37007ए70/90९ (5097०) 
कार्बोहाइड्रेट (स्टाचे) 
|। 
। हे 
एए-एजएाट बटात 
पाइरविक श्रम्ल 


| 
| 
* 
(.(),-+-7,(0--672ए- 
कार्बन डाइआक्साइड-|- पानी -- ऊर्जा 






3 “की 


रा 
एप: पपर>फिममबीरिया८ कक 2:-22827:220%:2- 


० डक  पिजी- अद। 2 तिपर धर "मी > 7 बफ: के 
5:६7. प्रेम माफियद-टव 2१०८2 2:०० 02 200:5::#0::::::० 0 ४६६६७६०:७०२४ 
५४:२२-::५:्आा कक पहअस अल कल कट लक दम 
श्र 
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/ 59 एल (2597०0795९ .._ [772०४१०४।५८०४४०१४५८ ७६४3८ ८ ५ ०0५0:29॥०॥८४050/76745८ ८? 
| ; ६4८:०$८ 
लि 9 470%743९८१०४८ दी फा08- 
पु न 2033८ 
७०॥००३१०००६ गे 227 6-0-?2 
तल ६ था।१7०8०028८ 7,3. 0॥-0.06 .<...->- 3-0!05[7॥0 अत 
2॥057970 ८270905%7 ढ ९ 
'720879705॥079 [45८ 
:3--०?.७./ ए॥05 97027 ८८४०थप(45९ 2-०0.6.5 95800]35८ ९70-9॥05|॥0 ए)7एरां८ बलंव 
ै | ए॥0१ए0-6॥0 
3 हि (2॥5 
+00, ?708॥705482 
,. #& ू-एशपशटबइलंत 
हे ॥005204०८४८ श्टलं0+ ?एए:०४४९ ३2८०-९२... | 
जि 
कि. हे 
्ी, द जी दे 
3(9]८ 
3६।ए0702 ९0३5८ रु 
१५३६९ 2८0 (5-३९०7४४९ 2०७ 
न॑-(0 
छ् एएच०:2$० +4,0 हि 
मत ; 7०004(25८ 
? ह ((पस,८0९00प+39,0+<0: -+>३९0१+$४,0) है प 
" ०>दापट श्दां 
0 0 2 एऐछ85-टाएशाट 0209 €रल,ए के कर 
शा १४ की .2]7 | 80-०7८ 
न 3प0टा0(८ वेधाप्रठ7080856 
प८।४१702 ९25८ * 
इ७८८॥7८ 2200 0 ॥05प८८ंतरां ब्एंते. हें 
+ अर 2 
(2 40९४४0059|95९ 
८८>-5४िटा02पराजएं८ 25१ हे जे 
206. « ४४० $,00०५9/./ ८७४८2 /०४.१)/०० 
। /?5.4. /2०39)/0९//८ #€// ;$ 
| 
| 
् के 
है उपरोक्त क्रेब चक्र (:7००-०८ए८) में जो बहुत से अम्ल बनते हैं उनसे वसा 


(४40); प्रोगीन (2:0/2४) या नये कार्बहाइड्रेटों का निर्माण होता है जिनका प्रयोग 
भ्रूण ( ७7077० ) तथा पौंद ( 5८८०॥४४ ) अपने वृद्धि के लिए करते हैं | कुछ 


। बीजों के अंकुरण के समय सुक्रोणन (५४८४०५८) बनता है। 
| ु 7?009.॥7/795८ 
5970८क्‍7] ->(0- 6 -?-->४? -- 6-7 -+-++>पप0205९ 


| 
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$0८/056 7|705]9707ए98९ 

7+ए0८0/05०९-+-(9 - । - 2------* पा+>०४००४८--०४?९७०; 

2. वसा का उपापचय (7४८ १(८४४००६४॥०)-पौधों में जिस समय घीज 
पकने लगता है, उस समय वसा पदार्थ बीज पत्रों में बड़े-बड़े गोलिका (20000७5) 
के रूप में एकत्रित हो जाते हैं| बीजांकुरण के समय ये गोलिका (8]000[८) सर्व- 
प्रथम छोटे-छोटे श्राकार में टूट जाते हैं जिसके फारण वसा तोड़ने वाले एन्जाइम्स 
को अधिक घरातल क्षेत्रकल (507/9८९ ७7०9) प्राप्त हो जाता है। पानी के उपयुक्त 
मात्रा फे उपस्थिति में लाश्पेज (7.[785८) एन्जाइम वसा को ग्लिसराल तथा वसीय 
अम्लों में जल-विश्लेषित (7070]75०) कर देता है। ग्लिसराल या क्रेष चक्र में 
घूमकर कार्बन डाई आक्साइड (0,) तथा पानी (7,020) में बदल जाता है या तो 
स्टा्च में परिवर्तित हो जावा है । ्््ि 

4.[0380 
ए-----+-+_+__-+>(ए2270--7967ए ३०८०५. 
[7१70955 

(») ग्लिसराल (5]7८०:0!)--यह सर्वप्रथम फास्ठफोरिक श्रम्ल (7,?0,) 
से संयोग करके ३--फास्फो ग्लिसराल बनाता है जो कि डी-हाइड्रोजिनेज (66 ॥700 
2०7५५८) एन्जाइम के द्वारा 5--फास्फोग्लिससरल डिहाइड (3-7. ७. ) में 
बदल जाता है जिससे या तो पाइरुविक अम्ल बनता है, अन्यथा कार्बोहाइड्रेट बनता 
है | पाइ्ूविक अम्ल का निर्माण ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 
के उपापचय में होता है | पाइरुविक अम्ल फ्रेत्न चक्र से घूम कर कार्बन डाई-आक्साइड 
(20,) वथा पानी (7,0) में द्वृट जाता है । 


(>ए८6॥र्0णा +॑- / 7 ?ि-२ 





3- 72059707897एवट0 _ 


| 
रा | 
]97609 (,ए८6 

(.(),-- ५९) <---- ?जापार ३०त---] ३-770४9॥0 
| 2९एटढ2067ए66 
(७) वसीय अम्लें ( 780ए ४००५ )--यह अनुमान किया जाता है कि 
वसीय अ्रम्लों का आक्तीकरण ( (0570%007 ) होता है, जिसके कारण एसिटिक 
अम्ल (३८८४० ४८४०४) तथा एसिटो एसिटिक अम्ल (४८००० ३८६४८ 2९००) प्राप्त 
होता है । ये अ्रम्ल या तो श्राक्मैली एसिटिक अम्ल ( (0४४0 2०८४८ 4८09) से 
संयोग करके साइट्रिक ग्रम्ल ((.६0९ 200) बनाते हे जो कि अंत के क्रेब चक्र के 
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द्वार कार्बन डाई-आक्साइड ((0,) तथा पानी (!,00) में दूठ जाता है, अन्यथा 
यह कार्रोहाइड्रेट में बदल जाता है जिसका वर्णन कार्शेहाइड्रेड के उपापचय 
(772(2000१577) में किया गया हे | 


(0 
7 ०00प्तृ--.. ,टमछ,८00प + (न,00८प0,200फ 
छ7ए बइलंत... एज्चविशाजा औैल्टाट बलंत 3९९६० 2८८४८ 9८06. 

. (9 5 वसीय अम्लों के अगशुभ्नों की संख्या ) 

३, प्रोटीन का उपापचय ( ?0/०0 )/४८४४००॥५४॥ )--बीजांकुरण के 
समय बीजों में एकत्रित जटिल्ञ प्रोटीन तेजी से सरल योगिकों में बदल कर उन स्थानों 
में चला जाता है, जहाँ पर इनका प्रयोग होता है। प्रोटीन का विघटन (3॥64६- 
96) प्रोटिनेजेज़ ([000745८5) एन्जाइम के द्वारा होता है जो कि बीजों में 
उपस्थित रहते हैं । उपयुक्त जल के उपस्थित में पैपेनेज ( ?04[09॥95० ) एन्जाइम 
प्रोगोन को पोली पेप्टाइड (?0]7९7०४0०७) के मिश्रण तथा कुछ श्रमीनो अ्रम्ल के 
मात्रा में परिवर्तित कर देती है । इसके पश्चात्‌ पेप्टाइडेजेज ( ?९[०0095८5 ) 
एन्जाध्म के प्रभाव से पोली पेप्टाइड जल विश्लेषित होकर एमिनो अम्ल में बदल 


जाता है। 


मम 


सा 


]23]090956 
?+0060 +-+क-+->> 7० ए]१००४१९६-+- (५ 0॥90 ३४८०४. 


| 7८9000256. 


2५7770 92005. 

इस प्रकार से बने श्रमीनो अम्लों का प्रयोग भ्रूण द्वारा होता है जो निम्न रूपों 
में प्रयोग होता है :--- 

(7) न्यूक्लियो प्रोटीन (००९० 7270/8) के निर्माण में 

(2) एन्जाइम (27297769) के निर्माण में 

(3) अमीनो हरण (0८8774792007) प्रतिक्रिया द्वारा बने योगिकों के रूप में 

(4) उर्जा (८०८४४०) के रूप में 

बीजों में कछ ऐसे भी एन्जाइम पाये जाते है जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो 
ह रण [089॥7॥77 ४007) करते हैं । अर्थात्‌ उन्हें कीटो अम्ल (१९८८० 2८0) तथा 
अमोनिया ()९४.) में बदल देते हैं | यह अमोनिया अन्य अमीनो अम्लों या कीठो 
ग्रम्लों से संयोग करके एमाइड (0॥7065) बनाता है। जेसे--ऐस्पराजीन (058छए4- बा 
42770०) तथा ग्लूटामीन (5]00भ777०) । ये दोनों एमाइड प्रोयन के निर्माण में . ). हा 


हर 
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महच्पूर्ण भाग लेते हैं | जब इन पदार्थों का विघटन होता है तो विशेष प्रकार के 
अमीनो अम्ल बनते हैं, जिन्हें भ्रूण (०7०9०) अपने इंद्धि के लिए लेते है । 
इन प्रतिक्रियाओं में जो कीटो अम्लों का निर्माण होता है वे क्रे चक्र से घूम कर 
कार्बन डाइ-आक्साइड (20,) तथा पानी (7,0) में बदल जाते हैं, जिससे कुछ 
उर्जा (४९०४ ।९५) -उत्न्न होती है । 
((2()7 ह ((208छ 
| । 
८प, (0, 
| हज । 
(न 9 अटल व *+2> (.] 9 
के | (5 पागााट बलत । 
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ः है हा] ल्‍ ८ हि षझ का “० 

धर ने ० पूल ४ 2 पक हद 7 5 कक 7 की: फेर आन (79९४ 3 ; ्स्््दः 
2 जय 47 धर: ४.88 ०0.. ५) थ पट; १२५ 23222: कं 5 ५८7 222 ५ आम कम 0 
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हि " बीजकुरण / २०१ 
बीजों, फलों तथा श्रन्य पौधों के भागों के रासायनिक संघटन 


((-गलायंत्यां (-०ग्ए०॥त0ा 6 56९८१, 7-%णं5 गाव 0 ए|, 2465) 


पोधों का रसायनिक संघटन एक दूसरे से मिन्न होता है। ये मिन्नता एक ही 
परिवार वाले पौधों में कम परन्तु मिन्न-मिन्न परिवार वाले पौधों में अ्रत्यन्त अधिक 
होता है | इसके अतिरिक्त एक ही पौधे के भिन्न अंगों में रसायनिक यौगिकों की. 
संद्रता में भी विभिन्नता रहती है यहाँ तक कि कछ भागों में कोई यौगिक बहुत ही 
अधिक तथा अन्य भागों में वही यौगिक पाया भी नहीं जाता | यह विभिन्नता बहत से 
(0 कारकों के ऊपर निर्भर करती है जिनमें से कछ निम्न हैं ;-- 
(7) पौधों के परिवार (77977ए) तथा जाति (७]०९८८४) 
। (2) पोधों के भिन्न-भिन्न अंग 
(3) जीन्स (७८४८७) 
। (4) एन्जाइम्स 
झा (5) हार्मान्स 
(6) वायु पु | 
(7) जल द : 
(8) भूमि 
(9) तापक्रम तथा प्रकाश 
(70) खाद तथा उवेरक 
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१३. | परिपांक 


(8ए८०॥ए8) 


[सपा प्रक्र (7[727॥78 [700८5७) कछ रसायनिक परिवर्तन होते हैं 

ये परिवतन मिन्न-मिन्न रसायनिक अ्रवयवों (८ाग८फांट्या ०0तक्रांतार 

०7१5) जो कि भिन्न-मिन्न फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है पर निर्भर करता 
है । फलों तथा सब्जियों में पाये जाने वाले मुख्य अवयव निम्न हैं ;-- +- 


हम] (7) प्रोगोपेक्टिन ([27/0007०७९८09) 
हा (2) पेक्टिन ([22८४॥) रे 
हि . (3) पेक्टिक अम्ल (2८८४८ 2८0) _ 
ह (4) सुक्रोज (5प८८056) द 

($) पिगमेएट (॥?[27)27[5 ) व 
(6) स्टार्च (5६४८) क्‍ 
(7) टैनिन्स (| 25 ) श्र 
(8) ग्लूकोज ((०]7९०05८.) श 
(9) फ्रू क्टोज़ (7प८०05८) आल 
(7०) माल्टोन (9/005८) दर 
(77) डेक्सट्रिन ([)८507॥) मा 
(72) सेल्यूलोज ((.८![७।०५४८) 
(73) एल्डिहाइड (20८0ए706८.) 
(74) ईस्टर ([950८.,) 
(75) प्रोटीन (?९/0॥68॥) 
(76) वसा (7790) द ' ह 


(77) कार्बनिक अम्ल (07०2 ३००5) 
जब परिपाक प्रक्रम आरम्म होता है, तो उपरोक्त अ्रवयवों में रसायनिक परि- 
वतन एन्गाइम्स (०)2977८8) के द्वारा होने लगता है। फलों तथा सब्जियों में 
परिपाक प्रक्रम दो प्रकार से होता है 
(7) प्राकृतिक परिपाक (४9(ए7४ ४9०7४) 
(2) कत्रिम परिपाक (086टंब ध्र96०॥72) 
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घुलनशील ठोस ( 5०४०७ 50]05 ) की प्रतिशत तथा रस का आपेक्षिक घनत्व 


 अपरिवर्तित रहता है, परन्तु प्रोयो पेक्टिन ( 7007८८प॥ ) पदार्थ पेक्टिन 
. (76८४४) तथा पेक्टिक अ्रम्ल (2८८४८ 2लंती में विक्षेदित हो जाता है। 


-बैकन-नजत.............ज+++ पड 
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(7) प्राकृतिक परिपाक ( पा] 9०४78 )--सन्‌ 7928 में 
रोज (7१०5०) ने यह बताया कि जब विलायती खरबूजे ( (.209]0प]१०५) पकने 
लगते हैं, तो उनमें शुप्क पदार्थों (१:ए 02/0८7), पूर्ण सकरा ('0६3[ 5प227) 


(5९९॥८ १6७५9) बढ़ जाता है। इस प्रक्रम में पेक्टिक (2८८८) पदार्थ 


एलेन (८7) ने 7932 में यह देखा कि सेब (0 [005), आड़ (2९३८- 
465) नाशपाती (?८४४७) तथा खूबानी (9[7८07) में रज्ञ (००|०७०) अआ आने के 
लिए प्रकाश की आवश्वकता होती है | सभी फलों में रज्ञ प्रात्त करने के पश्चात सकरा 
(5०४०7) की मात्रा अत्यन्त अधिक हो जाती है तथा गुदा ((:5))) काफी मुलायम 
हो जाता है, यह परिपाक प्रक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन है | इसके अतिरिक्त 
फलों में उपस्थित स्टार्च सकरा में बदल जाता है । काल्डवेल (0909८!] ने 7934 
में यह बताया कि शंतरा, अंगूर, सेव, स्ट्राबेरी तथा चेरी के नदीन (7०0०४) फलों 
में हाइड्रोजन आयन सांद्रता ([ए१/072०0 4079 ८07८८7४४4४0०07) पौधों के अन्य 
कोशिकाशों के समान होती है, परन्तु जेसे-जेसे ये फल पकने लगते हैं उनमें अम्लों 
की मात्रा बढ़ने लगती है तथा नीबू के जाति के फलों में तो यह 8० गुना हो जाता 
है जिसके कारण फलों के रस का हाइड्रोजन आयन साद्रता अत्यन्त अधिक हो जाता 
है । अधिक अम्लीयता के कारण प्रोटोप्लाज्म के कोलायड (८००१0) तथा चेल्न-बाल 
(८८ छूट) के कछ झवयवों की ॥770707079/ क्षमता बढ़ जाती है । 


(2) कृत्रिम परिपाक ( ५४४८४] ४०४४४ )--जब फलों को छत्रिम 
उद्दीपन (5097ण००७) पदार्थों द्वारा पकाया जाता है तो उसे झत्रिम परिषाक कहते 
हैं। यह विधि बहुत वर्षों से प्रयोग में लायी जा रही है परन्तु बीस वर्षों से यह विधि 
नीबू, सन्तरा, केला, खजूर, टमाटर, विलायती खरबूजा श्रनन्नाउ, तेन्दु सेलरी इत्यादि 
फलों को व्यापारिक मात्रा में पकाने के लिए प्रयोग की जा रही है| जब फल पकने 
लगता है तो उनके रज्ञ बदलने लगते हैं, बेनी ([0०7४09) ने 7924 में यह बताया 
कि नीबू जब पकने लगता है तो यह हरे से पीले रक्ठ में बदल जाता है जो कुछ असंतृत्त 
हाइड्रोजन यौगिकों के उपस्थिति के कारण होता है। आजकल इथिलीन (200767८) 
गेस से फलों को पकाया जाता है । हावे (727ए०ए) का यह अनुमान है कि इथि- 
लीन के द्वारा एन्जाइम्स सक्रिय हो जाते हैं जिससे कि स्टाचे सकरा में परिवर्तित हो 
जाता है तथा श्रम्ल व टैनिन्ध ( ''37775 ) आक्धीकृत हो जाते हैं। कृभिम 
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'ग से फलों को पक्राने के लिए तापक्रम 6; से 70"? रखते हैं, तथा 7०००, घन 
फुट वायु में एक घन फुट इथाइलीन गैस प्रबेश करते हैं । 


पौधों की वृद्धि 


(]300 (०+0४७[]7) 

परिचय-- 

पौधों की वृद्धि कोशिका विभाजन (८८! 0।४४00) के कारण द्वोती है । 
यह विभाजन कछ विशेष प्रकार के ऊतियों (7550८) में ही होती है जो सभी 
भागों में नहीं पाई जाती, ऐसे ऊतियों को मेरी स्टेम (१४०४।४०४०) कहते हैं। मेरी 
सस्‍्टेम उन ऊतियों को-कहते हैं जो कि अनुकूल दशाश्रों के अंतर्गत अपने कछ या 
सभी कोशिकाश्रों के निरन्तर विभाजन (१8४509) के द्वारा नये कोशिकाश्रों का 
निर्माण करती है। श्रंत में इन नये कोशिकाओश्रों से विभिन्न प्रकार के ऊतियों का 
निर्माण होता है । पौधों में निम्न प्रकार के मेरी स्टेम पाये जाते हैं : 

(7) अग्रस्थ-स्तम्म--विमज्या (/५[/०४[-५(९४॥ 7767४50९॥) 

(2) अग्रस्थ-मूल-- विभज्या (2 |2८4|-॥00६ 7767750८॥7 ) 

(3) वेस्कयुलर कैम्बियम (५५३८ए४॥४ (:2गएव7) 

उपरोक्त मेरी स्टेम जिमनोस्पमि (59707057607) तथा अश्रधिकांश दो 
दाल वाले पौधों के तने तथा जड़ों में पाया जाता है। इनके अ्रतिरिक्त इ्टर 
केलेरी मेरी स्टेम ([7.07 (29277 )४८४१४४६०४)) भी बहुत से पौधों में पाया जाता 
है जो कि मुख्य रूप से एक दाल वाले ( ४070 (0:7४८१०४०५७ ) पौधों के 
तनों, पत्तियों तथा गाँठों (704०5) के ऊपर पाया जाता है, परन्तु कुछ पौधों में गाँठ 
के नीचे भी पाया जाता है । पौधों में ये वृद्धि दो प्रकार से होती है :-- 

(7) प्राथमिक वृद्धि (?7747ए 870907) 

(2) परवत्ों वृद्धि (3८८०07427ए 2709४ ) 


प्राथमिक वृद्धि ( ?8097ए 27090 )--प्राथमिक बृद्धि उस वृद्धि को 


कहते हैँ जो कि अ्रग्रस्थ मूल (3]0८४] ॥000) एवं अग्रस्थ स्तम्म (3० 5६67) 
द्वारा आरम्म होती है, जिसके द्वारा प्राथमिक ऊतियों का निर्माण होता है, स्तम्भ व 
मूल के श्रग्म (:9) भागों की लम्बाई में वृद्धि होती है, स्तम्भ तथा मूलों में शाखायें 
निकल श्राते हैं तथा पौधों में पत्तियाँ, मूल-रोम (700: !975) व पुष्प निकलते हैं । 
.... परिवर्ती वृद्धि (5०८०7व4४7४ 87०ण४7)--जब वेस्क्युलर (५५४८०ए०४) 
या कार्क कैस्बेयम ((:07: (2०) के वृद्धि के फारण ऊतियाँ पनाते हैं तो 
ऐसे धरद्धि को इद्धि परिवर्ती वृद्धि कहते हैं । 
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पौधों में कोशिका विभाजन के आरम्म में प्रोटोप्लाज्म के अन्दर निर्जीव 
पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कोशिकाओं का मार बढ़ जाता है। इन 
निर्जीव पदार्थों से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। बच प्रोटोप्लाज्म का भार 
किसी निश्चित बिन्दु तक बढ़ जाता है तो कोशिका विभाजन आआरम्म होने लगता है । 
प्रोटोप्लाज्म का भार दो प्रकार से बढ़ता है। 

(7) प्रोयोप्लाज्म के जलयोजन (स्रएकश्रलं0ा ० 7?/0।0|99॥0) द्वारा 

(2) पानी के श्रतिरिक्त अन्य पदार्थों का प्रोटोप्लाज्म के समावेशन द्वारा 

नये कोशिकाओं के निर्माण के पूर्व मेरिस्ट्मेटिक कोशिकाओं में प्रोटीन 
अधिक मात्रा में तथा थोड़े अंशों में कार्मोहाइड्रेट का निर्माण होता है, परन्त नये 
कोशिकाओं के बनने के पश्चात्‌ प्रोटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने रूगती 
है जिसके कारण कोशिका मिति ( ८८॥ ७४॥ ) की मोटाई बढ़ जाती है, तथा प्रोटो- 
प्लाज्म में स्टाचे के कण आ जाते हैं । 

रसायनिक परिवततन ( 0४००४८४ (00972०5 )--पौधों के वृद्धि में 
मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं 

(7) संश्लेषण (5977085 ) * 

(2) विघटन (846४६ त0फण7) 

ये दोनों प्रक्रम पौधों के कोशिकाओं में साथ-साथ होते रहते हैं । जिसमें 
कात्रोहाइड्रेट, प्रोगीन तथा वसा पदाथों का संश्लेषण मुख्य है। इन यौगिकों का 
विधटन प्रत्येक काशिकशओ्रा में होता रहता, जिससे पानी, कार्बन डाई आव्साइड तथा 
उर्जा (८००:९५) प्राप्त होता है | वृद्धि में होने वाले रसायनिक परिवत॑न को उुक्षेप 
में नीचे दिया गया है : 

(7) कार्नोहाइड्रेट्स का संश्लेषण 

(2) प्रोटीन का संश्लेषण 

(3) वसा पदार्थों का संश्लेषण 

(4) कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हत्यादि पदार्थों का विधग्न--इस प्रक्रम 
में सवंप्रथम संश्लेषित पदार्थों का पाचन (02०४४07 ) होता है जो कि निम्न हैं--- 


7. कार्बोहाइड्रेट :-- 
470ए०॥28९८ 0 
की छ। न+-77.0 ना-+>२९6 7.9 ७४- 8॥ . ०“ ६ 
(2) ( पा) पड (6]7००३०) (+7०0८005 ९) 
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जो कि क्रेब-चक्र से जब घूमता है, तो 20,, प,0 तथा उर्जा में हट जाता है। 
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तकनीकी ठाब्दों की सूची 


([45 0 लाएं व्व छै/07१5) 


:0507[000॥-- शोषण 
)८८८5३०।ए-सहायक 

0 ९८८८४507ए 44०८07--डउप्र्साधक 
.0८0-- श्रम्ल द 
+८०३०---श्रम्लीय 
53८४ए४४८०---सक्रियित 

3 ८४ए८--सक्रिय 
/80507/ए८--श्रधिशोषण 
(८४ ए४07--सक्रिय कारक 
#]9पा०व।7०१--श्रल्न्यूमिनीय 
ै।9|--च्ार हि 
47770 ३००१--एमिनो अ्रम्ल - 
0व707[07005--श्रमणिमि 
277[07002770--उमय धर्मी 
72 00]8877---उपचयापचय 
4)7227070८ 

2) 06८772--रक्त क्षीणता- 

0) :7]42777007927८-रुघिर सावरोधी 
2700 ग9भ6-प्रति आक्सीकारक . 
270779८॥४८--रिकेट रोधी 
7]00८2--श्रग्रस्थ 
)(०८८००४--जलीय 
)70ए--धमनी 
0.5ए॥77]607ए 

.397--बट्टी 

32956-समाह्चवार 


 3]000--रक्त 


86९७(९--दुरसुट 
छे८८>-मगोमांस.... | 
8॥6-पित्त ््ि 
8॥0०८7८7४५४४ए--जीव रसायन 
8|002#८५] ए५|७८--ैव मूल्य 
8]९2८०॥॥०४--विरंजक, विरंजन 


8+97--मस्तिष्क 
87८४६ 00एए--विववटन 





8४८८७४॥02- प्रजनन. ० 
8070|९---समूह 5 
छिपा : 


800०४ :--मक्खन स्नेह 
(02८780४॥07 केल्सीकरण 
(22977 ।ए०८--केशिका नली 
(:2(900!88570---श्रपचय 


 (१४०ए$४।5--उत्पेरण 


(आधएंडआा--उद्पेरक 
(:99]7:2८--उत्पेरित आम, 
(.०८!|--कोशिका 

(८।|००!।--कोशिका भित्ति 
(.०7--»*ऋ खला 

(])3970067--कक्त 
(:४]07०909]]---पणृहरिम 
(20927]9007--स्कन्दन 
(-0०८०४2ए॥7८--सह प्रकिएव 
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तकनीकी शब्दों की सूची / २११५ 
(,0॥०४४०४--संलाग क्‍20087- गधा आय क्‍ 
(.0॥00--कलिल (277- शुष्क ' 
(.0]00007--कलिलीय . 4)शं77--शुपष्कन । 
(.0]0प0 777 7787:८ए--रंजक द्रव्य £22-श्रंडा 
(:0707707- सामान्य 5822879]7॥०--अ्रंड श्वेत 
("0002059807--संघनन 2270---अड पीत 
हे (०7४ प्रए॥४07--विन्यास &]9500--प्रत्यास्थ 
;" (070]०९०४८०---संयुग्मी (070770- श्रण ः 
| (_0770८८0४८--संयोजी +.75507--उत्सर्जन 
। (-07545:०८7८ए- गादापन, संघनता 7.729५7९- प्रकिण्य, एन्जाइम । 
। (:07॥56700807--संघटन 7ए०|7074/6 वाष्पन | ' 
! (-०८ए।८१०7--भ्रीजपत्र ++००]०072/८0- -वाषित ५ 
। (.7579]|76- मणिभमि +>ए०[00790807-वाष्पन - 
। (77579!2८--स्फाटित +िए८7-सम ः | 
५ [2०287779007--श्रमोनी हरण [:5४८४५0॥]/ए7--विस्तारणीयता री 
[ | *ै [0८८४:005ए7|4707--कार्बोक्सिलहरण डिितिण--निष्कष_ | 
हक [2८८00977088707--विघटन 85079८(०7--निष्कर्षण क्‍ 
7 [2००८--विक्तेप . >ए8 9५)--नेत्र गोलक 
ः  क्‍262०7८४४०07--श्रप विकास [06(ए७5- गभे 
[0०00ए097%४०॥--निर्ज॑लीकरण [5907- विखंडन 
]00070॥028०798807--हा इड्रोजन 74650--मांस 
हरणु या नि-हाइड्रो ननीकरण 7]९5४ए-मांसल 
द 70०7ए५४४८--संजात, व्युत्पन्न 7][9007९50८८४॥-- प्रति दीप्त 
[0670ए८३--व्युत्पन्न 70+८८--बल क्‍ 
! ]2८70928/05- त्वचा शोथ द 7'07८९0---बलक्ृत 
४ [0८00720०- प्रस्फोट, दागना छबटाप्रा८--मंग (अस्थि) 
[0८00790/07- प्रस्फी वन . _ 7%€९८०2४९--हिमीकरण 
[2०50070:४077--द क्षिणवर्ती एिप्राय8--सधूम, धूमापमानः 
[)8०5:--पाच ७०7४20००१८--फफदी, लाशी 
क्‍072०65007--पराचन एपा2०५४--फफँँदी ह 


[)[9097--द्विप्रवी 


7)90:09त900--प्रस प्त (795770॥70850787- । 
7000706 90794--युग्म बन्ध ६2४८--आमाशय यान्त्र मार्ग 
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“२१२ / वनस्पति जीव-रसाथन 


(5०४7 ८८]- जनितन्र कोशिका, 
(०7706८7--चक्‍्की की 
[9९॥7020097--रुघिर वर्णिका 
[970९८०॥72-कठोरीकरण 
]१9८77077792०८5--रुघिर खाव 
लिध्य0772£270-घिर खावी _ 
प0708 ८्सांट2070--समस्थिती- 
करण 
[707907-जल योजन . 
[प्7070.2९०००४०7- हा इड्रोजनीकरण 
लए0099$--जलीय विश्लेषण 
7ए70707ए77८--जल विश्लेषक 
लएत705८0]॥८--श्राद्रं ता ग्राही 
गरफ्रैफ़िंपं०प-अंतर्गृहण 
]7775ट27900ए--श्रमिश्रय 
]0[7005८--अआ्रावेग 
]778८0 ए९--निष्क्रिय 
[70८077072/07-- समावेशन 
॥7९६४०7-कारने वाले दाँत 
470]॥077/07--निरोधक 
[7/८7577ए--तीव्रता 
47/67 ८८]|ए०४४--श्रंतः कोशिकी 
[7767 779भॉ007|97--अ्रंतरा पेशी 
[07--श्रायन 
777909/९8--किरणीयित 
77409707--किरणीकरण, विकी्न 
पयाध्चव०ा-क्षोमण 
70४0४78--क्षोमकर 
[507727--समावयंव 
[(4०ए--गुर्दा_ 
[6०पा८--कोटानिक 
7.,3८ए 07009#/07ए- वा मावर्ती 


[.॥4--सूथ्र की चर्ती 
॥॥779826९--बन्ध . .. 


. 7ए८:-यक्ृति - 


[.प०7८४४78--स्नेहक 
2॥77779[--स्तन धारी 
)(90०7८--प रिपक्व 
)७9577५77--अ्रधिकतम 
४९८0४78॥--प्रक्रम 


8९॥॥78 7007-दद्ववांक 


५८।50८॥7--विभज्या 
,20900|87-उपापचयन 
)(८४७०७४४०07--मिथाइलीकरण 
)(0]6८परॉ८--श्रग़ु 
.(0।77002ए7--श्राकारिकीय 
४6०प) १--फफूँदी 
)(४४८८--पेशी 
)ध४7009807--रिवर्ती घूर्णन 
]१०४ए९-तं त्रिका 
या।026700 $--नाइट्रोजनी 
(५०॥०४ए०!५४८--अश्रवाष शील 
(203--विषरम | | - 

()[--तेल 

()]४०--जैवून क्‍ 
()70४पराणप7--श्रनुकूलतम 
(25090/07--अश्राक्सी क रण 
(25£020ए८--आक्सीकर 
(2४082०---श्राक्स. कृत 
(0:90278 228९८०--श्राक्सीका रक 
22८८८ (--पुलिन्दा 
?27ा-रोगन 

7श70९८:९४४- श्र ग्न्या शय 
?2772--आंशिक - । 


है. 
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तकनीकी शब्दों की सूची / २१३ 
२. ?९४८0०७७ ४7०९7॥४--दुष्टरक्तत्तीणता ०»7-गंधराल 


?९४प्रावव07--तेन्दु १0(200॥--घूर्ण॑न 
2|0005ए7776९85--प्रका श- 3० एश५ए 2970--लार ग्न्थि 
संश्लेषण 52॥--लवण 

?॥980]0270४]--शरीर क्रियात्मक 29007 0८4707--साबुनीकरण 
7॥एश००४2ए-क्षिया विज्ञन ७4ए०7०९६--संतृप्त 
70277८7-रंजक ०७९९८०7०००४ए--द्वितीयक, परवर्ती 
2]|270-पादप, वनस्पति ०८९८९ ((०0४/४--बीजावरण 
0]पणएा०--प्रांकुर ७८7 ७९१४7०४४०]०--अर्घ॑ प्रवेश्य 
2700८८४5- प्रक्रम ७06९--पाश्व क्‍ 
770070८- उत्पाद 57]7--चाम : 
?09८४८ 870ए०--व्यतिरिक्त वर्ग 5॥79--श्लेष्मिक, अवपंकिल 
?००-लुगदी &77प0--कंड़वा 
?पॉौए 072८0--चूरणित ७ ०१४[7-- साबुन । 
?प72०7॥-- ७०ए८7(--विलायक ; । 
?०7.|९--बैगनी ७०८८६८४ए--विशिष्टता ; 

५, 9004[--मूलांकुर ७०८६८ #+008007--विशिष्ट धूर्णन 

ह ऊहिश्वाटां१---पूतिगंधी ७८77--शुक्राणु 
१370८0|07-पूतिगं घिता ७7८7 ००0204--शुक्राग़ु 
]१९४2०॥--अश्रमिकमेक ७|/7--बटना 
+८8०॥006 (.09ए5८९ (९२,8.८.)- ७०७॥--बटा है का 

लाल रुधिर कर्णिका $00॥--अ्रमिरंजक द हा .। 
2९९तए८८०7--श्रवकरण 02778--श्र भिरंजन हिना 
१८९०।४/८०--नियंत्रित ह 5९27--भाष क्‍ . 
7९.४0 वए0८४०7०--्रजनन ०८शा 42८2९0--भाष उष्मित श्र नमन 
८४९४८।-अ्रनुसंघान 5270- स्तम्भ क्‍ हे हे 
]2८४८॥$।))८---विपरीत ७॥।7प४:८०--उद्दयीपन, उद्यीतति ! अप 
0777--समचतुभुज ५ 5077772-विडोलन द कि रे 
रिष्ाताए-छुता 580792०--गोदाम, भण्डार .. आओ 
22--वलय 50प८७+८--सं रचना न्‍ है ५ सा 
९09९778--परिपाक, परिपक्व 5प्७०/८पॉश०0८5--श्रधस्त्वक द 7 
4९००॥ ॥0--मूल रोम 5900$079(८--किण्व भोज । । 
5 ९; 
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२१४ | वनस्पति जीव-रसायन _ 


5प777727।ए--सारांश 

509०४ 09/60--अ्रतितप्त 

59॥/72८55--संश्लेषण ) 

5ए7/7९0८--संश्लिष्ट 

वध्थाएशत--अश्र ग्रन्थ 

८70007- कण्ड रा 

3779977 2--हिम द्रवण 

[[९07ए-वबाद 

!'॥८४॥097-- ऊष्मा, तापीय 

॥'९४779[ 42]9/07--ऊष्मीय 
प्रच्ञोम 

॥--श्रग्र 

१55५८--ऊति 

१'0व0--»*ऋ गा र 

!'(०४९-- विषाक्त 

479०९ ४।०४८०--विरल तत्व 

/'४9०८९८/--अनु सा रक 

/[+३८९४ ९]७४7९०(--प्रदर्शक तत्व 


हैँ है >शओ 0 23 2 55 किक अर कक 
#* 282५ हम अ 74% 7 ऋ 4:#च जे > हर 4 
कम: हक ५४ ३:५ पक कम ग्द््ल्ड ्ट कर 
॥ओ पक 3000० खुल ३०६०० पी रि 
र 


/['४॥598779040॥-- श्रमोनी अंतरण 
/[५४॥)52८।--स्थानान्तर 

१'४22(--उपचा र 
/['॥८०।77)2777--उपचा र 

'[५५9]० 90706--नत्रिगुणबन्ध 
'[५0]४०४--उष्णु कटिबन्ध 
(्‌+प८--यथा थे 

''पर0ए४०४--आवत 
0॥४४४४०0]८४--परा बैगनी 
५४८ए८०८--रसधानी 

९५१0]0--बैगनी “ 

५७]5८००४ए- श्यानता 

५]5८07४5- श्यान 
५०!४07०--वाषर्शील 

७छ४०४ए० [2८7207--तरंग लम्बाई 

ए७॥॥6 9]006 ८०790५८०८ (७४९) 
श्वेत रुधिर कर्णिका हे 


९7 ९४५(--खमी र 


/ 








:87008743% [7 
अं ऊ0-८॥ ९509 


से 087 ८फॉ।प्रवव 00- टीटायगां50ए 99 पाल, ][वाषट्त 470 8](]४0प५८. 
९727७] ०-दाटा5६ए 99 कफपाठ्त ब्मत »गर7607, 
शिपंगटांफार०5 ० 5० ९॥6४750797 9 ४४८, पिबाव]९०, 57700 बात. 
56८९६९॥. ह 


4 8पंत८ 900: (० -30-टाल्यांडफए ०ए 7९, प्रव्वाजंपठत, 
श]ब्गरा शं०-लाल्फांडफए 0ए 80मव॒ढफ, 


287 ८पराप] ९6प्रांडफए 9ए कफटता, 
क्‍0-कट्यांडफए 9५ ४४७]$]3. 
(2270० सीध्गा509५ :-- 


()78977८ (ट्या509 99 वयल्यालक बात #९5॥6९7, 
()7827740 (26775079 9ए वयशववक, ह 
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